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समपण 


म्राज मां का स्मृति-दिकवसहै 
“प्रातः ही श्रस्ताचलेगामी 

चौदस कै वादने जीभर श्राशीपा, 
याद ्राई पुण्य-वेला 

उनके प्रयाण की, 

मौसी से कहु ग्‌ 

जहां रहै, सुखी रहै, 

मेरे श्राद्धकर्म भे 

व्यथं ने वहाए षेसा 

वेदियाँ हं व्याहने फो 1 


पटाथाकि मति 

कुमाता नहीं होतीहै 

पु्रहो भले कपूत 

ऋषियों को प्रापवाणी 

उत्कपित ही उदी । 

बोले वधु लाला को तार्‌ दिए देता हर 
-योलीं वहत दूर दहै, 

दोडा भ्रा श्राएगा 


संकेत 
भरस्दुत संकलन मेँ 1954 से 1960 तके की रचनाएं संग्रहीत ह । मालव- 
निवास भौर नेपाल-प्रवास कौ संचित स्मृति-रारि। विन्ध्य-हिमालय नामकरण 
श्यी भाव-भूमि का परिचयक है! मलवमे मेरा मन-मयूर विन्ध्या की धनाली 
हरियाली पर माव-विभोर, प्रियतम इव प्राथना चाटुकारः", शिप्रा की तरंगो- 
सा स्मर-स्प्‌ रित, पाताते-पानौ की भीनी फुहारों के साथ यिरक-धिरक उठने 
कै चिए व्यग्र हो उय्त्ताथा। नेपाल में हिमालय का अ्रभ्रभेदी उदात्त संभार 
देखा तो श्रवाक्‌ रह गया । जीवन में ठेसी विराट्‌ श्रुभ्ता, स्वर्गे के प्रति 
धरती का एसा उल्लास मैने कभी नहीं देखा था । पाच वपं उसके श्रभिराम 
क्रोड मे क्रीड़ा करके फिर मालवा लौट भाया भौर धीरे-धीरे रच वपं बीतमै 
फोश्राए पर पतली मे समाई उसकी नैसमिकं सुषमा में राई्-रत्ती भी श्रन्तर 
नही षडा; प्रत्युत प्रत्येक दिनमान के साथ उसकी मधुर स्मृत्यां रमणीयसै 
रमणीयतर ही होती जा रही है--“श्षणे-क्षणे यन्नवतामुपेति तदेवरूपं रमणी- 
यतायाः ।'* 
विन्ध्य भ्रौर हिमालय की तुलना की त्तौ दोनों श्रपनी-स्रपनी जगह लाव- 
ण्यमय, प्रभामयं । हिमालय कौपीन मैखलाधारी श्ुभवेपी सन्यासी, उद्ग्रीव 
हिरण्यगर्भे, जिसके तपोदीप्त शरीर से विगतित स्यणं-रजत-श्रासीपोका 
श्रजसखर प्रवाह श्रौर विन्ध्य नानां वणं-गंघमय दछवीलः दल जिसकी सहसरार्जुनी 
प्रलव बाहों के भ्रालिगन मे सरिता श्रौर नि्फरीकी श्रदम्य श्रसतेलि्या ! 
एकं सात्विक भ्रखण्डता का मानदण्ड श्रौर दुसय राजसिकः उन्माद का उन्मथित 
काल-खण्ड । एक शिव की शिवता का सम्यक्‌ संकल्प ्रौर दूसरा धगस्त्य की 
तयस्या फी पावन प्रणत्ति! दोनी का श्रोतरिकः उल्लासगंया पौर न्मदयाकेस्य 
मे सुमु घूवसित, उत्तर भ्रौर दक्षिण के सांस्ृतिक-सचरण की समुज्ज्वेव 
भर्चेनाएं । षयस्विनी को समपित इस संग्रह की मूलयाव भूमिका रहस्य इसी 
म श्रंतनि हित 1 


भ्रक्ादान में श्रक्पित विलेव मेरे श्रक्षम्य प्रमादको परिचायक । गीता 
म तामसी प्रकृति को एक लक्षण दीर्घमूत्रीपन भी वताया गयारहैजौ मुक पर 
पुरी तरह धरित होता है । सास््िके प्रौर राजसी वृत्तियों का प्राकलन ऊपर 
क्यिाहीजा चुका है, ग्रस्त इस संग्रह्‌ मे तीनों श्रपनी-ग्रपनी जगह । 
विन्ध्यखेण्ड की पहली रचना मालव-प्रदेश से मेरे परिचयं की प्रथम भ्रभि- 
व्यरव्तिहै। वर्पोसे प्रधररौ प्डीथी, भ्रव पुरी कर दी] प्रत्येकं रचना का 
भ्रपना इतिहास है जो उसी की जुबानी सुनने से भ्रापको स्रधिक भ्रानन्द श्राएग। । 
श्पौ फटने के पुषं" की प्रेरणा प्रयाग कौ एक नवोन्मेपी गोष्ठी से सन्‌ 1954 
मे मिली थी । उसकी प्रतीति उरी परिवेश्च मे समीचीन होगो। उप्त समय 
सेक प्रयोगवादे वयः-सन्वि कौ श्रवस्या फार करचुक्ताथा। प्रौर नगरी कविता 
क तयी परिखिति की प्रतीक्षा थी । समय के स्राथ-साय नथी केविताका 
नेवोन्मेप मुभे पुलकित करने लगा है, उसकी ताजी हवा मे फेफड़ों को सुख 
मिलता है, प्रिडम्वना वाला आका तो म्रपते दि्धतेपन के दलदलमेस्वयंही 
समाताजारहादहै। 
हिमालय की द्योदी ने मेरा प्रवेश व्डेहीनाटकीयदढेगसे हूप्रा । सस्कार 
रूपमे हिमालयके प्रति मेरे मने का सम्मोहन जननान्तर्‌ सौहादं के किसी भ्रव- 
चेतने मे जसे प्रवोधपूवंक इम घड़ी कौ प्रतीक्षाही कर रहा था । कालिदाप्ने 
सौन्दयं की ऋीनी-चादर की श्रोट वे एकं भ्राधी भलक दिखाकर साक्षात्कार की 
व्यग्रतात्तोवढ़ादहीदीथौ- 
क्रस्त्यत्तरस्याम दिशिद्ेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः 1 
पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य स्थितः पथिव्या इव मानदण्डः 11 
इसे मेरे पयुत्सुक मन का पुण्यही क्टना चाहिए कि एक दिने अनायास 
ही नेषाल-प्रवास्त का संयोग ग्रा जुटा । मै भाग्यवादी तो नही हुं पर यह्‌ सत्य 
दै कि विदेद-विभागममंप्रवेश्षपानेकोन मैने कभी कल्पना की धीम्नौरन 
मेरे मानस-परिवेश का उससे कोई साम्यहीथा, न मैने कमी एसी इच्छा 
प्रकट की, ने को भ्रावेदद-पत्र दिया, न किकी से श्रनुखयसा ही कराई । अ्रच्खा- 
खासा कामायनी के लोल प्रपार्गोकी खूमारीमे खोयाया कि श्रचानक एक 
दिन सूचना मिली कि मेरी नियुक्ति विदेदा-विभागमेंहोमर्ईहै रौर मुके 


(॥ 


-नेपाल-स्थित भारतीय राजदूतावास मे सस्टरतिक प्रौर सूचना सचिदका काम 
सौपा गया है । मै भौचवका-सा रह्‌ गया कि वैडे-ठाते यह्‌ वला कह से सिर पर 
श्रा पडी । प्रदिप्िक-सचिवालय से पता लगाया तो मासूम पडाक्ति खवर वेपर 
की नही है । प्रारम्भिकं वेतन ्रौर श्रन्य भत्तेउस समय की मेरोश्रायसे दुगुने 
से कुद श्रधिक ही ये, पर संयोगं की बात कि उक कुच दिनों पूवं ही इदौरमें 
पृथ्यी चिपटं का "एक पसा" नामक नाटकं प्रभिनीत हो चूका था, जिसमें 
पमे के पर दौड़े वाते नायक की वड़ी दुगंति दिखाई गई थौ 1 मेरी धमपत्नी 
उससे वड़ी प्रभावित थी, भ्रस्तु श्रामदनी रौर ग्रेड की चर्चा होते ही फट पडती 
थीकिष्दाल-रोरीत्तोसादही रहैरहै, रुपये के पीठ विदेशों में कहां मारे-मारे 
फिरोगे ? दूसरी भ्रोर नेपाल-स्थित तत्कालीन भारतीय राजदूत भगवानसदाय 
जी (सप्रति राज्यपाल-कैरल) तार पर तार दिलवा रहैये कि दीघ्रातिन्नीघ् 
नेपाल पदं श्नौर भ्रपना का्यमार समालूं । संभवतः उनकी धारणा रही 
होगी कि हिदी का श्रनाडी फवि प्रथम प्रवेशमेही विदेद्य-विभाग की तडक- 
म्यः से चकार्चौध हो जायया तो विचकेगा मेही, कम से कमे रस्सीतुहाके 
तो नहीं हीं भागेमा । नियुक्ति-पचर मुभे श्रप्रैल कै द्वितीय सप्ताहमे मिलाथा 
भ्रौर 2 मई, 1956 को नेपाल के वतमान महाराजाधिराज का राज्याभिषेक 
था जिसमे सम्मित्तित होने के लिए विश्व कै कोने-कोने से गण्यमान्य राष्टूनायकं 
पधारने वाते ये । समारोह कै साज-सेभारकेतो कहने ही क्या ? हिमालय के 
रजत रोगरीपं सै उद्धामित काठम्‌ उपत्यका इद्रपुरी की सतेरगी विभाकोभी 
चुनौती देती प्रतीत होती थी! भेरी तो समस्याएं ही दुसरी थी--पहले तो 
'एम° एर प्रौर यी ए० कौ भ्र्ध-परीधित उत्तर पुस्तिकाम्नों काडेर सामने 
लमा हुश्ना था, दूक्षरे 14 यपं कौ भ्रघ्यापकी के पश्यात्‌ विदेश-विभाग के भ्रप- 
रिचित वरण-कक्ष में प्रवेया करने का उमक्रम किसी भीरू नवोढा कै केपित 
पग श्नौरे धडकते वक्ष के ्ालोड़न मे कम कौतुहलजनक नही था । इसी उहा- 
पोह मे लगभग एक माह वीत भया } विदेन्न-विभाग के भविकारियोकोभी 
कुछ भस्लाहट हुई, पर म करता क्या ? नये श्रनूभव कौ अद्ूनी जिजासा 

किसी निद्चय पर मनोदशा कौ डिकने ही नही देती थी, इसी किकत्तंश्यविमूदता 
-की श्रवस्था मे एक दिनि रामायण के नित्य-पाठ भे एक रसौ चौपाई निकल 
-्ाईकरिमेरीसारी दुविधा एकमभवकेमे ही ध्वस्त ह मई श्रौर पाठ समात 


ट 


होति ही भने प्रयाण का निष्वय घोपित्त कर दिया प्रौर शायद तीसरे ही दिन 
रवानाभरीहो गया! चौपाई भी विरेप ्रसामान्यया गृढार्थीतोनहींथी पर 
थी बडी उद्वोधक--““संशय विहंग उडावन हारी"” । प्रसंम उस समय काह 
जव पिता की प्राज्ञा-पालन-स्वरूप यम तापस-वेप मं भ्रनुज श्रौर सह्धभिणो 
सहिते वन-याघ्ना के लिए तत्पर होते हैँ । बिचखती माता से विदां लेकर जववे 
पिता का भ्रादेक् प्राप्त करने पहचते है तो विवरणं, श्रीहीन, शोकातुर ददारथ 

को देखकर स्तब्ध रह जाते ह। वे करुखा-कातर स्वरो मे हाय राम । हाय 

राम !* पुकार-पुकारे कर वारवार मूधिति हो जाते थे श्रौरं व्यथा-विजडित 
श्रध चेतन श्रवत्यामे मन ही मन मनातेथे कि इस समय यदि राममेरीभ्राजञा 

की श्रवहेलना कर दें तो वहत अच्छा हो! यद्यपिपुत्र द्वारा पिता की ग्रवज्चा 

रधुकुलरीति कै प्रतिक्टूल होती पर पताका मोह राम के श्रांखोंसेग्रोभल 

होने की क्ल्पनासे ही सिहर उठता था । एसे धमं संकट के थवसर पर सत्य- 
सथ, कर्तव्यनिष्ठ कर्मयोगी राम पितासे विदा कते हुए प्रदयुत संयमं भ्रौरः 
भ्रविचल सकल्पशील स्वये म कहते है कि-- 


^* (तात किए प्रिय प्रेम प्रमाद । 
जस जग जाई टहोह श्रपवाडु 1" 


--हे तातं ! भ्रयायाम कत्तव्य सामने भ्रा जाने पर यदि कोई प्रियजनो के 
चिषोहु के भय से प्रथवा प्रमादं से उससे विमुख हये जाय त्तो एसे मनुप्यका 
यद सदाके लिए चला जातारहै श्रौर उसे कलंक लगता है।" उस भरसमंजस 
की ्रवस्थामें तुलसी वावा का यह रामवाणारेसा चूभा किधर दछोडतेहीः 
वेना} मनमे कू एेसी विह्वलता समा मई कि पहली रचना श्राह्वान'“ रास्ते 
मे ही बन गई, पटना परहचते-पहचते । नेपाल पहने के दूसरे या तीसरे ही दिनः 
“काठमाह की पहली साभ! हिमक्ण-सी ढल यई, विरही यक्ष की प्रतिच्वनि 
वनकर ! इसके पूवं मैने कभी पारिवारिक ममत्व को व्यंजेना का विपयनहीः 
उनाया "या, प्रसंगमवदयं मेरी कनिष्ठा पृत्रियो श्रपर्णा ्रौर रोचना के नाम शनना- 
यासहीभश्रागएु हँ । नेपा में मेरा पटला वपं विशेष विदह्भलतापूं बीता ।, 
वदतो परिवारसे विलगदहोजानेके कारण श्रौर कुद प्रदेश कौ नवीनत्ता 
वैः कारश । इस अमाव का भराव वहत सीमा तक वहा के सुरम्य निसर्गे 


ठ- 


श्रौर विरम्य नेपाली बन्धुभ्रों कौ सरसता ने क्रिया । रही-सही कमी पूरी कर 
दी परम सहूदय राजदुत भगवानसहाय जी की श्रात्मीयता ने । उनकी सह- 
धर्मिणी दयावेत्ती भाभी के वात्सल्य का लेखा-जोखा श्षब्दो मे नही दियाजा 
सकता । इस संदर्भे मेँ युग के सजग प्रहरी दिनकर ने मुके टीक ही लिख भेजा 
था कि-- 


शरहहुं तात लध्िमन ` यड्भागी 1 
राम पदारविद भनूरागी ^ 


तुलसी वावा श्राडेर्मे वड़े काम श्राते है, सदियोसचे उन्होने पीदियोकेमम॑में 
मरहम लगाया है । चतते-चलते मने भ्रपने श्रसमंजस का व्यौरा वच्चनेजीतकभी 
पहटवाया था, क्योकि इस ब्रभियान में परोक्ष खूप से उनका भी हायया । धीर 
चीर भरग्रज कौ भाति वड़े ही धरास्यापूणं स्वये मे उन्होने मेरी पीठ थपथपातैहए 
सिखा धा--तुम श्रवद्य जाभ्नौ । मुभ पूरा विश््वात्तहै कि तुम श्रपनी श्रप्रतिहतं 
भ्रास्यासे नेपालश्रौर भारतके वीच सांस्कृतिक सेतु बनोगे ।' साथही परञ्यु- 
पतिनाथ कै.पासुपत श्रस्व की याद दिलाते हुए तुलसी वाचा का यह दहा भी 
लिख भेजा था :-- 


सुमु श्राता शासरामूर्गाहु नाहं बलं युद्धि विश्चाल ! 
परभु प्रतापते गरूडहि खा परम लघु व्याल ॥ 


[= 


मूल दोहे मे “माता के स्यान पर श्राता लिखकर उन्होने सम्बोयन भीः 
संभाल लिया श्रौर हिन्दी कै शाखामृगं को शौर्याच्वित भीकरद्िया।जोभी 
हो, सुहदो का श्रार्शावाद मुभ बहुत फसा रौर नेपाल के प्रढृति-पुस्प के उन्मुक्ते 
स्तेट-सीकरो को श्रंकोरना मेरे लिए मु्किल हौ गया । इस सम्वन्व मे भगवान 
से म कोई शिकायत नही कर सकता, प्िवा एक क्ण घटना कै रि इसी वीच 
मेरी जन्मदात्नी चिना मेरे कतिर पर हाय रते चली गई 1 कई वार मेषदूतका 
चटा श्रदा करने फी इच्छा हुई बयोकरि श्रव ्रलकापुरी से रामगिरिको संदेश 
भेजनेकी वारी थी । 

नेपाल भ मुभे जो मिता उसको हिसाव.विताव सगाने केतिएणएकयउभ्न- 
चार्हिए 1 राजदरूतानात की तटक-मडक तो धीरे-षीरे भूल जाएगी पर नेपा कै 
लेखको, कवियों, चिध्रकारो, संगीतज्नो मौर कलाकारो के रगो-रेसाग्रो-स्वपे- 


"छा 
0 


प्रौर छंदो कै सरगम को म्लाने के पहते धमनियों मे प्रवाहित रक्त की रवानी 
भी भूलनी पदेगी । विश्व के शीर्षस्य कलाकारयो की पाति में गौरवपूणं प्रासन 
कै भ्रधिकारी प्रात स्मरणीय लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा के स्नेह्‌-सम्पके कोम श्रपने 
नैपाल-प्रवास्त की बहुमूल्य उपलब्धि मानता हूं । नित्यप्रति गिरिराजं हिमालय 
के दरंनो का भ्रलम्य सुयोग ती पादेती मेया के पृण्य-प्रसादकाही फनक्टा 
जा सकता है । एसी शुभ्र, उदात्त सौन्दये रारिकीतो मने कल्पनाभी नही 
की थी । कही कोई कालिखं या दाग तक नहीं, जिससे रश्राखो मे खरशि भी 
लगे । सुवह से याम तक गौरीशकर, भ्रन्नपुर्णा, गरो हिमाल के श्वेतकपूरी 
शिखरो को देखते मे नही यक्ता या} कालिदास को भो विधातामे कंसी 
श्रदूती कल्पना-बक्ति दौ थी किं उसे व्यम्बक का श्रहहास' ही कहं डाला ! भ 
निय प्रात. विस्तर से उरते ही विकी की शरोर दौडता था किः पहुते गौरी- 
शंकर श्रौर्‌ श्रन्नपुरा के सुघाकलयो की भांखोसेपी न्तं तव दरवाजा खोल करि 
मेरा हुंसमुख नेपाली भृत्य गरम-गरम चायसे पलकों की नमी सेके सके । मेरी 
इसी विस्मय-विमुग्व ददांन-लालसा की विदधु श्रभिन्यक्ति "वातायन से 
हिमालय-दशंन' नामक रचनाम हई है ) एक ्मौर द्ुटपुट रचना है 'चित्कार्‌ 
के प्रति" जो वस्तुतः भारतीय राजदूत भगवानसहायजी की कला के प्रति मेरी 
ग्रचनादहै । ज्ायद कमलोमोको मालूम होगा किवे एक कुशल राजनीति 
श्रौर शासक होने के साथ-साथ उच्चकोटि के चित्रकार श्रौर रि्पी भीर । 
श्रपने नेपाल-प्रवासं मे उन्होने नेपालं का श्रप्रतिम नैसगिक सौन्दयं रगों ग्रौर 
रेखाभ्रो मे वाध डाला था । उनकी वनाई हुई महापडित राहुल सीकृत्यायत 
की मूतिजो वादमे एक नेपाली करीगर द्वारा कपि मे डाली गई, किसी दिन 
राष्टीय सग्रहालय की बहुमूल्य निचि वनेगी । नेपाल से जव उनकी विदाई होने लमी 
-तो कई नेपाली कलाकारोने मुफसते वडा श्राग्रहु किया कि राजदूत के चिघरों 
की प्रदर्शनी श्रवश्य श्रायोजित की जाए क्योकि राजदुतावास कै भीतर तो गिने- 
चूनेलोगोकोदही प्रवेद का सौभाग्यमिल् सकता था ! मैने राजदूत से वतलाया 
तो वेक्रिसीभी प्रकाररङ्णोन हए $ मुरेभी एक चालसूष्ीभ्रौर ने 
गुप्त रूप से महाराजाधिराज के सामने प्रस्ताव रखा कि यदिवे इसका उद्‌ 
-घाटनंकरदंतो सव यात सवर जाए । वे राजी हो गए, पर्‌ कानोकाने किसी 
-को खवर न लमी । इसमे महाराजाधिराज महेन्द्र कौ सहूदयता ओर भग्वान्‌ 


॥, 


"ह 


सहाय जी के प्रति उनकी प्रगापे श्रात्मीयता काभीष्रेदयाथा! जेव मैने संव 
तयारी करली श्रौर तिथि उदुचाटित कौ तो सबं आचर्य चकिते रह गए । भगवान 
सहाय जी मुभ पर भत्लाए तो बहुत पर महा राजाधिराज के सहज सौहादं से 
अरभिसंचित हौकर उपछृत भी हुए । नेपाच के वाहूर यह कम लोगो कौ विदित 
दै किं महाराजाधिराज बडेही मामिक कवि भ्रौर विदग्ध कलाकार दहै । 
उनकौ वाणी मं नेपाल-राष्ट्‌ का समस्त श्रालोडन श्रीर उल्लास अभिव्येजिवं 
रै । इस प्रदर्शनी की नेपातमे बड़ी धूम रही । लगभग दस दिनों तक नेपालः 
भारत सास्कूतिक केन्द्र में मेवा-सा लगा रहा । कलाकारों, वरिष्ठ प्रधिकारियो, 
विद्यार्थियों, व्यापारियों प्रादिसमी वगंकेलो्गोने इसे देवा श्रौर सराहा । 
नेपाल प्रर भारते को श्रात्मीयता के सृुटढ सूत्रौ मे गुंथनेके लिए इससे सुङूमार 
रेगमी र नही दहो कती थी ! सव्ये बडा उत्तारत्तोलोगोमे इम वातक 
था रि भारत के राजदूत ने नेपालं के सौन्दयं को जिच प्रन्तरदध्टिमे परखारह 
वहं जन-जौवन की सवे बडी थत्ती है! एक छीटी-सी चतुप्पदी गुरा के 
फूल परमीहै ) नेपाले गुरौसका साल फलं प्रेम का प्रतीकं मानाजाता है । 
भद्र शिक्षित समाज से तेकर श्वमिफ वेगं तक उसकी सामान मान्यता दै! पहा 
पर लकड़ी काटने जाने वाली गरीव मजदुरिनं मी पीठ पर लकड का वीम 
लादकर घाटीकेम्मुरमूटसे एक गुर का फूल तोड कर जूडेमे खोर लेती 
है । रेता हीलोकप्रियएकप्यार काण्छीभी है--डंफाचेरी, चकोर सा- 
चाहभरा ! पालयसे मेरेप्रयाणको ्यासोंको प्रणाम है" चीपक रचनाम 
परिलक्षित छया जा सकता है । मां गई" शीपक प्र्चना व्यास्यातीत है । माके 
दूध केषएकर्वूदका भी मोल भ्राज तक कौन सपूत चुका सका ह ? इत्यलम्‌ ! 
श्रव श्राप शौक से इसके पृष्ठ पलट सक्ते ह । एक भ्रतलमूक व्यथासिक्त 
करणा-गाथा श्रव्यक्त हीरह गर्ईटै, भ्रभी समयं उक्तकी यवाही देने को 
सपार नही । 


--शिवमंगलतिह श्ुमनः` 
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विर्ध्य 


एक तुम्हरे नात्ते जीवन-गाया 

सहज श्रनन्य हो गई, 
तुम प्रतर में रमे इसी से 

मेरो कायां धन्य हौ गई । 


विन्ध्या कां सोता 


मन किसी यक्ष कासंदेशाबनकरमिरि वनपषरछायारहै 
मालव कै मनहृर भ्रंचलमे कवि भूला है, भरमाया दहै। 


चह माप रहा छाई दिगंत तक हरियाली का श्नभ्यन्तर, 
पातल-पानी-सा एूट पड़ा फिर रुद्ध-क्षब्व अ्रातुर-प्रन्तर । 
उसने देखी चिन्ध्यां की बहो में चौोरल फो वरजोरी, 


गो-भगो मेँ 


विन्ध्या के भ्रन्तस मे चोरल की रूप-सुधा छने जाती है, 
कल्पना उभरती नूरजहां के कल-कपोत वन जाती है। 


नमंदा श्रमरकटक से चुमनीं की सौगात सजाती है, 
श्मौकरिश्वर के वीच सकुचती स्हुमी-सहमी अती दै) 
जो धुर््राधारमें धारा का स्वगिक उल्लास लुटातीरहै, 
वहं संगमरमरी हों मे वरव बंदी वन जाती है । 


माद्‌ के महलो मे जिसको रामा प्नभितार सजाती है, 
सपनों की रूपमतीरेवा की रेखा-सी रहं जती है । 


इतिहास वता सकनां मूरिक्ल वीे-प्रनवींधे ममो का, 
विन्ध्या का वैभव साक्ष भ्रगणित्त पुण्य-पुलक उत्सर्गो का । 
3 


4 | विन्ध्य-हिमालप 


सोतो है विगततित्त व्यया मरक श्राष्याप्रोंके श्रावरणो मे, 
विग्ध्या साकार प्रणति भ्रपित पावन भ्रगस्त्यकेषरणोंभं। 


"तमसो मा ज्योति्गेमय' तपस्या के वितान-सी तनतौ है, 
भगवान भास्कर मुग्ध, उच्यता विनय किस तरह वनती है। 


निर्धूम जातवेदस्‌ ज्वलत दिवता श्रिता गौरी से, 
उत्तर-दकषिण को वाध दिया जिष्ठने किरणों कीडोरीसे। 


चिन्ध्याकी वेदी पर बवैठार्म एक श्रम्निचित होताहु, 
भहु भ्गरस्त्य के चरणों सेकूटा छोटा-सा ,सोता है । 


"त 


्रतुष्ठान 
म रिप्रा-सा ही तरल सरल बहता हुः 
मै कालिदास कौ शेय कथा कृता हूं । 


मूको न मौत भी भय दिखला सकती दहै, 
म महाकाल की नगरी में रहता हूं! 


हिमगिरि के उरका दाह दुर करारहै, 
मुमको सर, सरिता, नद, निर मरना दहै । 
म वटं कव तक केवल कलम सम्हूते, 
मुभको इस युग का नमक श्रदा करना है । 


मेरी बवासो मेँ मलय-पवन लहृराए, 
धमनी-घमनी मे गंगा-जमुनाः धाए । 
जिति उपकरणों से मेरी देह वनी रहै, 
उनका श्रणृ-प्रणु धरती को लाज वचाए। 


श्रवंतिका से विदा के समय 
(श्रगस्त 1954) 


म कृुमुद्ती से राम-राम करता हु, 
कालीदह्‌ के दहे को सलाम करता) 
जिसको रज से उपकृतं गीता का गायक, 
उस सांदीपनि गृर को प्रणाम करताहुं। 


मै लोल श्रपांगों के सपने सेता हु, 
म िप्रा का जल नयनो में लेता हं 
कवि कालिदास जिनके गजरों पर री, 
मालीपुर की मालिनो, विदा लेता हूं । 


मेरे उरमेंमीरूप किसी कां भ्ररका, 
मेरे विरागमे श्रनुरामी सुर लटका । 
भतु हरि, तुम्हारी परम्परा कार्म भी, 
धरसे वन, वनसे धर, वर्पो तके भटका] 


मेरा सलाम लो पीर मछंदर बाबा, 

हर सिजदे पर निमित होता है काबा। 

यह्‌ श्रलमस्ती की दुश्रा तुम्हीं से पाई, 

दुनिया मे दर-दर भ्रलख जगाग्रो बाषा। 
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जिसके गृह-गृह मे संस्कृतिकी निधि विखरी 
जिसके छौने ये इतिहासो कै प्रहरी । 
उसके श्रतीत कौ वतमान करने में 
सौ 'सुमन' नटे पर जिए श्रवेती-नगरी । 


तुम जिसने मुभ्को प्रणय-पुरस्सर हरा, 
तुम जिसने मेरा पथ बदली बन घेरा, 
तुम जो मेरे दित प्राणों तक से खेले, 
मै जनम-जनम कोहुभ्रा तुम्हारा चेरा। 


जव कभी च्राम की उकिया वौराएगी, 
जब कभी कोयलिया चछिप-छिपकर गापएगी, 
जब कभी टिकोरों से टकरा जाग्रोमी; 
मेरी गदराई्‌ याद तुम्हं आएगी । 


पथिको की गति, मति, श्रदा जता देताहूं 
वेतस-निकुज संकेत बता देता हूं 1 
कुछ काम श्रा पड़े शायद परदेदी समे 
चलते-चलते मँ पता वता देता हु) 


जब भमधुक्रतुकी पागल बयार छाएगी, 
सूनी रजनी दुलहिन-सी शरमाएगी, 
तव सुबहु सेज के सुमनोंकोद्ध्‌ लेना 
उनमे तुमको मेरी सुगंध श्राएगी। 


मन का मोती 


मन का मोती म तुम्हें दिए देताहूं 
तुम इसे वेधकर श्रपना हार वना लो! 


हर साध तुम्हारे लिए संजोई्‌ मैने 

तुम इसे लुटाश्रो या भ्र॑तस मे साधो, 
हर सासि समपित तुम्हँ किए देता हं 

तुम इसे विसिरो या प्रचल मे वांघो। 


मेरी रसना मे रसा रसवती होती 

कल की क्या चिता, देखेगे तब की तव, 
भ्रतर की जलन मुभे बतला देती दै 

भटी को भिलता स्नेह नहीं वेमलतब। 


जाने फिर किस सचि मेँ ढाला जाऊ 

तुम मुभे जला कर दीपावली मना लो, 
मन का मोती मै तुम्हं दिए देता हं 

तुम इसे वेधकर श्रपना हारवना लो। 


यह्‌ तो प्ंखोंकादोप कि दर-दर्‌ भटका 
परदा दोनों के वीच वहत भीना है, 
सुर-ग्रघुर जिसे पीने से धवराते है 
उसको हसकेर पी जाना दही पीना है 
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सवके प्रतर के तार बंधे हों जिसे 
फकारो की भृगार वही वीणा है। 
श्रपने हित जीकर कें जनम सोए है 
तुममे लय होकर जीना हौ जीना है। 


जनिकिर कव पीड़ा में पाला जाऊं 
। तुम मुभे तपाकर खोटा-खरा भुना लो, 
मनका मोती मं तुम्हु दिए देतह 

तुम मूके वेधकर श्रपना हार वना लो। 


चल क्षण 
यह्‌ कंसा संयोग कि सकुचा सहमा-सा सहवास था ? 
यह्‌ कंसा विनियोग भ्रपरिचित-सा श्रना ही श्वास था ? 


मनकी मनमेरही कहा जो वह्‌ सारा बकवास था, 
वर्पो का विवास बन गयाक्षण भर का उपहास धा, 


वेणीके वंदों मे लिषटा मलयागिरि का वासया, 
्रवोकी पालो मे सिमटा सपनों का मधुमास था, 


कंसी बही बयारकिमेरा मन पीपल का पाते धा, 
भ्राज हमारा भ्रौर तुम्हारा वस्र इतना ही सायथा। 
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दूज का चौद 


यह्‌ हंसिए-सा चांद 
धार तो दिखती दै, 
बिनावेटके 
कारकरेगा पर केसे ? 


इसकी मार भीतरी 
शायद सािगी, 

पेसी भ्रचकी चोटों से 
भगवान बचाए 1 
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ठारद्‌ प्ररणिमा 

बीती वेसुध बरसात शरद दशरमाती-सी राई, 
हठो में हृलके कंज प्रखि मे कों इतराई्‌ 1 

गोरे भ्रंग मे कसी-फंसी धानी भंगिया निखरी, 

ग्रचल में मूले कासि हंसी मेँशञेफ़टाली बिखरी। 
सांसा में खिले कपास, प्यास सागर कौ द्हुक उटी, 
भ्र॑तर्मे उमड़ा ज्वार,उवारकी कलंगौ लहक उटी 1 

वाली-वाली पर नाच ्रंख ष्हुली भाषा बोली, 

करतो-सी कुछ सकेत वाजरे कौ उंगली डोली 
हेल-बक्खर पैर पसार भुननि वेठे हुंडी-सी, 
रोराव-सा चना विभोर मटर के मनम घुंडी-सी। 

पूरव मे जागा प्यार, साभ का सपनादटूर गया, 

द्यावा-पृथ्वीकी प्रीति परससे मधुघट कूट गया। 
-ीनी-सी रजत फदर फरी चेतने श्रवगुख्ते में 
दहती तन की दीवार गुलावी सिंह॒रन-सी मन मे। 

समते ह एसी रात सदासे श्राती जाती है 

सुनते ह रेसौ रात किसी की वात वताती है। 
सुनते हब्रजमें भ्राज संवरियाकी सुधिश्रती दहै 
चटी कुजो की श्रोट वेसुरिया ईमने गाती हं । 

सुनते है पएेसी रात यक्षका शाप बंटतीदहैः 


राधा की रोती श्रां पियाकी धाती पत्ती दहै) 
12 
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सुनते ह एेसी रात ` ष्याम ने रास रचाया था 
यौवन का मक्त उभार फसल वनकर लहसायाथा। 
` सुनते ह एेसी रात गोपियां भूलौ-मूली थी, 
सुनते हँ री रात कलौ कौ मसलन फएूली थी । 
तन पिघला, मन मत्तवार, मूत्त क्षण ब्रह्मानंदी था, 
सनते हँ एेसी रात मधुप कलियोका बंदी था 
तट कै प्यापति म्रभिसार लहर छप-छ्प दृहुराती थी, 
कालरी की मनुहार कमारो से टकराती थी) 
म्धरों के संपुट मौन भृजाएं सिमटी-सिमदी थी, 
सुनते है ठेसी रात सति तर से लिपटी धीं । 
जड्-चेतन लय सुर ताल खृमारी एेसी खाई थी, 
सुनते हँ ठेसी रात सूरने्राखं पाई थीं) 
जसे बीता रस-~रास रसिक की. ग्रे वंद हुई, 
पूनम को पल अनुभूति युगोंके भनहर छद हुई । , 
॥ भोतर भर गयां प्रकाश ग्रधेसया वाहर-सिमट गया, 
ढापर का रस-संचार सूर के सुर.मे लिपट गया! 
संतर मं थी भकार किं वाहर इकतारा फनका, 
पूजा की पहली भेट कि सरका था मन का मनका। 
पुनम की मधु-प्नुभूति सन गई याती कल्याणी, 
गोपी-मोपों की प्रीति वन गई जन-जनकी बाणी । 
सदियों जिसने दुख-ददं हमारा पल-पल बहलाया, 
विद्धे व्रज का शृ गार पदों कै रस में पलुहाया । 
कल जो श्रई थी रात वड़ीदही सूनी-सूनी थी, 
कल जो सोच थौ वातत वड हौ ऊनी-स्नी थी 1 


14 | विन्ध्य-हिमाकय 


कले ससि का संसारं वडा ही उखड़ा-उलडा धा, 
कल जमूना तट-प्रभिसार वड़ा हौ उजड़ा-उजड़ा था। 
प्रसलं विघवा-सी मूक सितारों का मुंह तकती थीं, 
माखन-मिरसिरी की वात कहानी-सी कुछ लगती थी 1 
खाली ये पड़े बखार लटक्ते दके छीके ये, 
दो-चारों घर को छोड गोपियों के मुंह फोकेये)। 
गोपो के हदय उदास पलके कृ भारी-मारी थी, 
चिसरा पुनम का प्यार भला कंषौ लाचारीथी। 
सुनते है व्रजको भ्राज वसानेकी फिरसे ठह्री, 
सुनते द लाखो हाथ करेगे जमूना को गहरी । 
गोकुल गोर हित श्राज हुश्रा जन-जनं मतवाला है, 
धरती हो रही दुधार कन्हैया ्राने वाला है। 
जिसको बंसुरी पर नगर-प्राम-गलियारे नाचगे, 
फिर एेसा होया रास किं वांद-सितारे नाचेमे! 
लखकर जिसकी लिखवार न भरि लेखेगी कुछ भो, 
पुनम का मुखड़ा देख न श्रि देखेगी कुछ भी 1 
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पापिन श्रौख 
मेरी श्रं पडी पाणिनि है। 


तुम्हे देवतो टै भूली-सी 
तुम्हे पेखती रहै व्यासी-सी, 
पग-श्रग दछूकर श्रकुलातिीं 
विसुध वासना की दासी-सी। 


भलय-वलय माधुयं 

सूच लेने वाली काली नागिन रहै 
लाज ~ लिहाज छोड़ 

घूरा करती हैँ तुमको वातायन से, 


मसे कर दतीं मंगस-घट 
पसो मे लिपटे रज-कन से) 
मिट्टी कौ मधु-गंघ 
श्रध वनपीलेनेकी प्रभ्यासिनरहै ॥ 
मेरे ' लोभी-लंपट मन को 
छवि-छाया का मम जना दो, 
या मैरी कलुपित भ्रखिं को 
मुभ्सिले लो, सूर बना दो। 
ज्योति तुम्हारी जुगो-जुगो कर 
पुतली भी तो वड़मागिनदै॥ 


मेरी रभ्रा बडी पापिन रहै। 
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निस दीपक के संग-सहारे ` 


प्रथम पिलनमें उसे तुम्दीं ने वुमा दिया। 


हम दोनों की गाठ वेधी मंडप के नीचे, 
हई श्रारती, दिशा-दिशा मं दीपं जलें। 
ससि कौ श्हनाई वजती रही सकूचती 


ग्र वेचाकर मुस्कान के फूल खिते। 


#। 


जिस दीपक कै संग-सहारे तुभको खोजा 


जिसकौलौ ने लाज छोडकर सेज सुभाई 
उसे सुहागरात में तुमने बुा दिया। 


बाहर दीप बुभा भीतर भर गर्ह्‌ जलन-सी 
जिसे वुभाना भ्राज तलक सम्भवन हश्रा। 
धुर्राँ-घुर्खा-सा कमरे में भर्‌ गया मगर प्रिव, 
भन्धकार मे कोई देता र्हा दुश्रा। 
तुम मानोया नहीं मगर दीपक को वाती, 
सिर कटने पर श्रौर प्रधिक जल उठती है। 
तुम जानेया नहीं मगर प्राणों की धाती 
जिटते-मिरते भ्रौर श्रधिक छल उठती है। 


जिस छलकन के लिए तुम्हं युग-युग से खोजा 
दाय, उसी को तुमने पथ पर लुटा दिया। 
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॥ केला . “ ^ $ स 
मेँ श्रकेला श्नौर पानी वरसता है - 
परीत्ति पनिहारिन गई लूटी कहीं दहै, 
गगन को गगरी भरी टी कहीं है, 
एक प्ते से भटी टूटी नहीं दहै, 
समिनी फिर यक्ष कौ चटी कहींरहैः 
फिर किसी ब्रलकरापुरी के शून्य नभमें 
कामनाभ्रों का प्रेधेरा सिहूस्ता टै 1 
मोर काम-विभोर गाने लगा गना, 
विधुर किल्ली ने नया छेडा तराना, 
निरो कीकेलि का भी क्या ठिकाना, 
सरि-सरोवर मे उमंगों का उठाना, 
मुखर हरियाली धरा पर छा गर्द जो 
यह्‌ तुम्हारे ही हूदय की सरसता दै। 
हरहराते पात तन का यरथराना, 
रिमश्िमाती रात मन का गुनगुनाना, 
क्या बनाङॐं मै भला तुमसे बहाना, 
भेद पी कौ कामना का भ्राजं जाना, 
क्यो युगो से प्यास का उल्लास साधे 
भरे भादों में पपीहा तरस्ता दै। 


भै श्रकेला श्रौर पानी बरसता है! 
18 


हीली 


-भराज सुबह से बदली-वदली बोलीहै, 
लोल कपोलों में प्रवीर रहै, रोली है, 
होसी-होली कदत तारे भाग गए 
भ्रम्बरकी श्रो में श्षोख ठ्टोली है। 


कितना रबक्रापन है वाकी चालो मे, 
बल खा जाती नदी जिस तरह ढाल मे, 
मैनेतो प्रथ स्ते पायलकी बात कही, 
किसने लाल गुलाल मत दिया गासौँ में ¦ 


मादक लाली की सीमा कजरारी है, 
राधा को वधे रतिया बनवारी है, 
रंग-रम के रग धराने देवे है, 
लेकिन इस रंग कौ लीला बलिहारी है) 


जिस पर बनमाली ने सुध-बृध वारी है, 
वह सुषमा भतो तेरी लाचारी है, 
्वापुरियाकोतुजी भरले कोप ममर 
पउसीवांस की ती तेरी पिचकारी है। 
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रंग-पंचमी 
बड़ी रगीली स्य-प्चमी ग्राई्‌ हो, 
गली-गलौमें रस की वदरी छह, 
हत्को-हत्की हवा हृलसती प्यास-सी, 
होली को चोली मे दहूक पलां की, 
खिला प्ररोक उमगोंको हलकोरता, 
लाल-लाल गुच्छं से चरण भ्रंकोरता, 
पतर के पत्तो भें मर-मरप्यार का, 
'नगी उलोँमे रग नये निखार का, 
` वहुकी-वहुकी वाते भ्राज बहार्की 
होल मे लगती है लपट श्रनारकी, ` 
फसलों की पलकों को.पावस खोलता, 
ओह की बालों में दाना बोलता, 
हूर दाने का श्रपना-ग्रपना राज हैः 
` गेहं का रँग-रूप सूजन कास्ताज है, 
' इसीलिए तो होली हसती माज है, 
"इसी ठठोली में फागुन को लाजै, - 
इसको लाली-मे खिलकत्ता शुगार रहै, - 
मलो भ्रवीर,गुलाल तुमह ्धिकारहै, 
काला मूख करने वालों से.रार हैः 
होली तो वस लालीका त्योहार है, 
20 
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कोई मुख नोला-पीला रह्‌ जायगा, 
-तो फिर पर्व तुम्हारा सव ठह जाएगा, 
भरे हुए पत्तों को मोको श्राय मे, 
नई कोपे रोपो प्रपने काग मे, 
घर-घर की होलीमे भूनो बलिया, 
नई फसल की खुशहाली की डालिर्याः 
खोला छीलो, चोला बदलो प्यार मे, 
होला भूनो होलौ के सत्कार मे, 
नये तरन्नुम में नाचो दे तालि्य, 
'प्यारलुटरहादे लो मीढी गालियाँ। 
-ढोलक की थापों पर फिर प्रावाजदो, 
नये जमानेको सरगम दो, साजदो, 
मसलो लोल कपोल रातको भोर दो, 
चूनर को उफ़नाए्‌ रसमें वोर दो, 
वर्पो की उलभी कवरीको खोल दो, 
विखरे केशों में मावस का मोलदो, 
-अंगो-प्रगों मे रस कौ वरसात हो, 
रगो-रगोमे रंगों कौ वात हो, 
सवकी खातिर हो विद्डे मेहमान-सी 
राक्लि-रादि खुशियां उमड़े खलिहान-एी, 
मन मे भरा हूलासों का हलसावदहो, 
डालो-डालों वौरो का वौरावे हो, 
वौराए जो नहीं जवानी उसकीक्या? 
-गदराए जो नहीं कहानी उसकी क्या ? 
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टपके नही रसात रसानी जानो क्या ? 
दहके महौ मशाल प्राग कापानी क्या ? 
ठंडोमत होनेदो ये चिनृगारि्या, 
लाप्रोलाग्नो सव प्रपनी पिचकारिय, 
ऊपाकी लालौ भर लो पिचकारी मे,. 
कोयल को शाली भरलो पिचकारी में, 
मालीकी डाली मरे लो पिचकोरीमे, 
तितली कौताली भर लो पिचकारी भे, 
भ्रमरोकौ गुन-गुन गाग्नो पिचकारीमे, 
गन्ने का रस भर लाप्नो पिचकारी्मे, 
महए का मदभार भरो पिचकारी, 
सावन की बौर भरो पिचकारीमे, 
वोन, वसुर, चंग भरो पिचकारी मे. 
ढोलक, भैक, मृदंग भरो पिचकारी मे, 
इद्रधनुपकेरंग भरो पिचकारी भे,. 
होली का हृडदेग भरो पिचकारीमेः 
मारो-मारो जगह वेजगह्‌ मत देखो, 
फागुन की फुहार मे भादों मत लेलो, 
बड़ी निगोड़ी पिचकारी करती दिक है, 
तन-मन सव रंग गया राम ही मालिक है,. 
मद्या! तो मरी नजर नीचीत्नीचौ, 
पिचकारीकी मार बडी ग्राड़ी-तिरणी, 
कंसी वही बयार भरखी, सीली-सीत्ती, 
दद्मारे! कर दी भ्रगिया गीली-गीलौ,. 


#) 
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बौरों के कोनो में नये रिकोरे है, 
प्रभीश्रामके प्रधर श्रते कोरे है, 
कान्ाके कानन काकूज-वितानदो, 
वेशी के स्वर्‌ मे पिछली पहूचान दो, 
शरमाई सासो की छलकन गागर मे 
~श्राग्रो छिप जार श्रनीरकी चादरमे, 
। होली मे सवे कूड़ा-करकट जलता दै, 
नेवयुग काशिषु लपटों बीच मचलतारै, 
ज्वाल पिना जीवन होता प्रावाद नही, 
दहन विना प्रह्लादो कौ श्राह्लाद नही, 
नरईग्राग ने जीवेन को जय बोली है, 
नये देश की नर्हु-नर्ई्‌ यह होली है, 
इसीलिए ज्ज॑रित जलाकर राख करो, 
उसी राख में नये फ़सल कौ शाख धरो, 
भस्म-राशि को खेल-सेल मे धूर करो, 
नये जमाने के रोधो को चूर करो, 
बारूदों के धूम-घडके लाग्रो मत्त, 
एटम के उमर से ग्रवे उरपाभ्रो मत, 
कुसमय की मत बात सुनाग्रो मंगलमे, 
हल्का लाल म्रगस्त्य खिल गयाजंगलमे, 
चस्पे को भीनी सुगंधका क्या कहना ? 
मधुपो की नुक्ताचीनी काक्या कहना ? 
प्राग्नोञ्माजप्यार केरले फिर प्यारको, 
इसी रंगमेरंगदे सव संसार को, 
श्रव तके जेसी उसको ठेसी-तंसी हो, 
पृंचोकी दहै राय. पञ्चमी-रेसीहो। 
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५ १, 
` श्मासे) श्राम वहत वौराए 
मघु-माधव कौ डाल-डाल पर 

काम.विक्लिसखे से ट्टे, 
कोयल के अ्ररमाम भ्राम कै 

रोमनरयोम से पटे, 

मधुऋतुपति के राजमुकूट पर 

| कलंगशी से लहराए 1 
नये रिकोरों को छलना में 


छेल-छवीले भटके, 
पुञ्ज-पुञ्ज श्रभित्ापाभ्रों के 
गुच्ये-गुज्छे लटफे, 


होड लगी है सबसे पहले 
। कौन सीप गदराए ? 


कनक--कसैली गन्ध गमकती 
वन-वन, वीयी-वीथी, 


किप्तकी मटकी छलक उ्टीह 
किसकी रीती-रीती 2 


मदन महोत्सव मे कितना मधु, 
| मुम्ध॒ रसाल सुटाएु ? 
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यडी वावरी ऋतु प्रा है 
जो देषे वौराए, 
तपे मृगक्षिरा तब श्र॑तसका 
रस॒ कीरे, मधुराए, 
भत्टड चेत, कोपलिया चौरी 
कौन क्सि समफाएं ? 


फूला-फला रसाल भेलता 
लू-लपटे भंगनप्रग मे, 
बौराने का मौसम लाता 
दाट्‌-जलन संग-संग में 
जले जेठ, वसखि, 
पथिक कापय रसमयदहो जाए) 
भ्रासों श्राम बहुत बौराए । 





श्रा गयां वसन्तं 

भ्रा गया बसन्त बहु चलां समीर मद-रिथिषे 
मधुर, मधुर, मधुर । 

फिर पलाश डाल-डाल लाल लौ जली, 

प्राग्न की उमंग श्रंगभ्रंगय मे पती, 

पात-पात भूम चूमता कली-कली, 
गध्र मुनगुना उठा मधूष मचल-मचल 
किधर, किधर, किधर { 

वेकली विकास की किसे खल्ली नरे, 

निखर-निखर विखर उठे वौर वावरे, 

भ्रमता की हलाश ज्वार्ल-सी जरे, 
मंद-मंद मधु मलय वहा किं पिक पुकारती फिरी विके 
विधुर, विधुर, विधुर । 

कणे कर्णिकार, कवरि कुरबकों भरी 

कूद-द्रदु मल्लिका विसुध विहुस पड़ी 

पुलक्रिता श्रिर्थेगु, चल श्रश्ोक मञ्जरी, 
चस्पर्‌ सुवास स्वणं-श्रगना अनंग परस से उठी पुलकः 
सिहर, सिहर, सिहर ॥. 

लहकता गुरांस ललक लाससे भरा, 

लुब्ध मुग्ध कव्घ वाविरी वसुंधरा, 

छलकता पराग-चपक जव भरा-भरा, 
राग~रजिता सुरति-सलज्जिता सखी से छेडछाड तो छ्य 
नक्रान कर, नकर) 
श्रा मया वसन्त बह चला समीर मन्द-शिर्थिले 
मधुर, मधुर, मधुर ।, 


श्ङवन 


तुम तो उधर पीठकर बेटी 
मै क्सिको देखूं ? 


ये थोड़-से क्षण जीवन के 

सकुचे सिह्रे है, 
यह यश्च॒ का भ्रभिश्ञाप कि 

सवकौ मुभ पर नजरें है. 


क्या लुटना है पप 
मुग्ध-मन के संवरणी पर ?. 
गाज गिरे गौरव के 
गर्वलि भ्रावरर्णो पर, 


यह तो इक संयोग कि 

पथ चलते तुम दीख पड़ी. 
सूनी आंखों मं काजर की 

रेखा-सी उभरीं 
सरिद तो है मनरंजन 

खंजन वनी ह: 
पवि ही तौ है, क्षोभी की 

तौ पर तनती है, 
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दूसीलिए चन्दा को कनखी प्र 

न्यौदाचर म- 
लुका-दिपी किर्नो को बादल 

क्व॒ तक सेषु ? 
गो चुप-चुप लाचवार 

विवदता पर सिर पुनताहू, 
स्घो कै उमार की भ्राहट 

तो सुन सक्ता हु, 


केले के पते परर नागिन 

जव लहरती रै, 
पास तुम्हारी धड़कन कौ 

्रडचन श्रा जाती हैः 


भीतर मन की रगँ दिधिल-सी 

जव सुलमी होमौ, 
वाहुर चर्व विष्ठर-चिखर 

कवरी उलभी दोगी, 


सुलम्ाने-सुल स्ने मे 

जो सिमट जाती है, 
विखरुविखर लुट जनि में 

जो लिपट जाती रहै, 


एसी उलभो-सुलभी 

पटैलियों पर पागल म- 
-मतति-मनुहारो की छवि्यां 

किंस पथ पर रेषु? 


| 
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प्रिय. तुम्हारी तपन तो वरदान हि 


व्यथे बरसों दर-वदर मारा फिरा, 
व्यथं भ्रा से लभाया भ्रासरा, 
एक उलभ्न से सुलभने के लिए 
जाल के जंजालमें फंसना पड़ा) 
रात की काटी लोमे लिपट कर 
एकं दीपके मूस्करा कर कह गया -- 
भ्रमा मै ही ज्योति कासंघानहै) 
प्रिय, तुम्हरी तर्पनेतो वरदान है) 


प्यास मादक श्वास बन छलती रही, | 
एके वेचेनी- विकेश्च पत्री रही, 
दाब्दहीन पृकारपी स्िहरन भरी 
ली किसीके रूप की जलती रही । 
खिलखिलाते तारको. सै रूठकर 
एक जलता नखत टूट बिखर गया-- 
चद तो भूला हमा ` मेहमान है। 
प्रिय, तुम्हारी तपन तो वरदान दै! 


न 
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-तुम सिसकती उवास के उच्छवास हौ 
तुम॒न निलते तो 
विरह का सुखने पाता जानम, 
तुम न विलते तो 
मघुप-सा कर ने पाता गनर्मैः 
तुम ललक्ते प्राण को मधुप्यास हो, 


इतना बहुत है । 
तुम हमे तो 
रुदन को उत्सगे का संवल मिल, 
तुम चपि 
खोजको मी खोजने का बेल मिला, 
- तुम संजोई त्रासं के विश्वास हो, 
इतना बहुत है । 
देख तुमको मुस्क साद । 
चांदनी ` नव-पोडसी, 
एक ओस्‌ सिघु से ~ 
करने लगा था टोड-सी, 
मक मिट्टी में समपण- 
चाव उमड़ा चोगुना, 


मे तुम्हारी ब्र्चना में 
शरारती की लौ वना, 
- तुम जलन कौ ज्योति के इतिहासो, 


इतना बहुत है । 
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भूलों का प्रायटिचत्त करौ 


मृतो का प्रायदिचक्त करो मेरे मनं 
शूलो मे रलो का सौन्दयें सेवारो। 


जीवन की पगडण्डी रदरी-मेदी र 
पग-पगं पर फिसलनसेगिरनेकाडरहै, 
खुंखार भेडिषए रथ की रहँ रोके 
कान्तारो मे फुफर्कार भरे यह्रहै। 


पथकीदूरी को काट-छटिना मुरिकस, 
रथकेषोडों को चाहिए दानापानी, 
यो ही पडाव मे डरा करते-करते 
ही जाए न जीवत-एया तयी पुरानी । 


इसलिए छोड विश्राम कमन सस्हासो 
सूरज-चन्दा से गति की होड लग्र, 
पथ मे जव वी स्थार, दहा बन्बर, 
तब ऊध्वं कण्ठ से निर्भय गानागा्रो! 
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मन की वेफिक्री सवसे वड़ी नियामत, 
मन को कदरार्‌ सवसे वड कययामतत, 
वाल से `काठो तेल, वियावानों में 


वस्ती के दीषों का जाज्वल्यं उभारो।. 


ु्दमन तपन से तन के पीले परते 
भरने दो जिसने विखरे मन को क्यारी, 

ग्रेतसलिला से सीचो उर काऊसषर 
फूले फले उत्सर्गो कौ फुलवारी! 
मंचिल तो जानें किसने देखी-जानी । 
जीने का एक बहाना ही भिल जाए 

जिस पौधे फो जीवन-भर पाला-पोसा 


प्रतिम सासो के साथ-साथ सिल जाए. 


जीवन फृल्‌-सा पक जाय, दूसरे - खाएं 
रिस-रिस कर रस का मादक सार लुटाघ्रो, 
जो बीज मिल गयाथा.भिटरी मे गल कर्‌ 
उसंकी मिट्टीको फिर से बीज बनाश्रो } 
विद्वास विर्व का सबसे उज्जवल जौहर, - 
,1. पौरुप "धरती की सबसे वड़ो धरोहर, 


मनु के दीपक का स्नेह न चुकने पाए (0 


¦ +" जड़ ;रजकन्‌ का चेतन सौकर्यं उभासे, 
भूलों का प्रायदिचत्त करो मेरे मन 
दलों मे फूलों का सौन्दयं संवासे) 


॥ 


सन्ध्या का संदा 


सथ्याकीलालीमूभको पी तेनै दो, 
जोवन का यहूक्षण जीभरजी लन द्ये। 
यह्‌ सूरज कासारप्यार जी भर चक्खो, 
-्रा्ों के भ्रधयं पर उगली मत रक्सो । 
मो प्रंधेरे को कुछ ज्योति र्वाटनी है, 
दूसके वलं पर सारी रात कटनी है) 
भर ली इसका रागपियाकी पतीमे, 
-भर लौ इसकी श्राग दिया कौ वाती में। 
भर लो इसकामदतायोकी रख मे, 
छोटो कुछ टि जुगनू को पलो मे! 
भर लो शीतल ज्वावा दाशिके्र॑र्चल मे, 
-परछाई भर लो सरिता के केल-कल मे| 
वीणा के तारों मे राग विहाग भरो, 
मंडप के नीचे सपनों की माग भरो । 
तमकेसागर में सम नौका सेना है, 
संध्या का सदेश पाकौ देना है । 
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प्रमातत कौ किरपा 


म भ्रखिं मलता था श्रलसाया-पा,. 
बोती के सपनों मे भरमाया-सा,. 
कुछ अनहोनी-सी म्राजहो गयीरे, 
मुभको प्रभात की किरने द्ध गयी रे।. 


जव तक सोच क्या हुग्रा एकचिनिमे,. 
वहु एक अ्रनी-सी पेठ गयी भन मे. 
बाहर प्रम्बर भ्रातुर ्रमिलापा-सा, 
भीतर कुछ कटने लगा कुहासा-सा,- 


ग्रनजान कल्पना ने ग्ेगड़ाई्‌ ली, 
चिडियों की पटली चह्‌कं सुनाई दी,. 
भकार ठली मीठी शहनाई-सी,. 
सुकुमार उंगलियों से सहलार्ह-सौ, 


प्रन्तर में ढलता लावा-सा दुर्धर 
कछ लगा सालने श्रन्दर्ही श्रन्दर 
श्रव जन्म-जन्मकोनींदखो गयी रे, 
मुभको प्रभात की किरन चु गयीरे।' 
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पटले भीतो प्रसात भताही था, 
जग्मे स्वर्णिम प्रकङ्िलातादही घा, 
ग्रम्येर अवनी परर याग नुटताथा, 
ऊपर-ऊपर मुभको नी भाता था, 


यह्‌ किरन निगोदी कहूं छिपी थीषर, 
जो लुटा गई मुक पर सपर्नोके स्वर, 
रोनै-धोने की कोद वात नही, 
म्रवतो मरनाभौ अपने हाय नही, 


श्रव प्रन्धकारके चिरन्दुरावसेक्या? 
भ्रव टार-जीत के मोल-मादसे क्या? 
प्रन्तर मे कोई ज्वार भरगयारे, 
म विना नाव के सिन्धुतर गयारे। 


मन-मोत्ती की सौगात लुट गयी रे, 
मभक प्रभात को क्ररन्‌ गयी रे) 





लज्जा रकेखो 


तुमे इतना मान दिया है तो लज्जा रख । 


नश्वर सासो में भ्रनन्त उत्सर्गोकी समिधा 

ग्रन्तर मे निघूम अग्निमय लपटों की वेदी, 
भ्रलसाई ग्राखोमे भर दी सपनों की थाती, 

नौसिखिया हाथों मे तुमने वाँसुरिया देदी। 
तपी-तपाई सीभो-साफी रसवारी माती 

वृन्दावन के विमल वंश केभीटेसे काटी, 
सोरह्‌ सहस गोपिकाभ्र की पीर लिए उरमे, 

जाने किस जादू से मुखरित हुई मूकं माटी। 
मतवाली मीरा-सीधीरागरले सुधा करती 

छल छमीले किसी छली के भ्रली प्रंश-सी है, 
इसके रधो मे राघाकी परम विरहं भाषा 

नथी नवेली लगती लेकिन उसीवंश्षकीदहै 
इसे वजा तो वजतादहै तार-तारतनका 

रक्तरिराभ्रों मे नागिच-सी लहर मार रही, 
इसकी उसन न मौका देती षानो माँग सकं 

फक फक मे मीत सौत-सीरूप संवार रही । 
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जि प्रका जहर जिन्दगी देता उसकी विहारी 

जीने-मरने को क्या इतना संबल पुछ कमै ? 
नवि उन्न की फोवे खाती जिन हृत्कोरों पर 

भ्रीं के खारे पानीमे उनकासंम्रमदहै। 
तुमने जो कुछ दिया उसे किस श्रंचलमे वां 

जीवम तो स्वर परन्यौशवर होने का श्रादी, 
माहूर-भीतर रास दहो रहा शरद पुणिमाका 

ज्योतिमेय वरदान दे गया भ्रम्बर प्राह्लादी । 
भरव विख तो चन्य हमारा भय संदाय किसका 

एक तुम्हींमेसयहोनै की साष रही वाकी, 
मेरे स्वर पर सवका दावा धन्यहो गयार्म 

मन वृन्दावन कलिकं की पुतली मे माकी } 
भरव घमहयाम धिरोजीमरकर जीवन भरोभरो 

चीरहरण हो गया हदय का इतना भ्रौर करो 


भेरे भ्रघरीं परं दापर की स्वर-सज्जा रक्खो 
तुमने इतना मान दिया है तो लज्जा खसो । 
। 4 





शवनम 


रात ्राई्‌ कि याद साथ लिए श्राती ह 
वातकोवात में वरवाद हुई वाती है। 
स्नेह के तारपं दीपक को जलने निभेरहै 
प्यास को प्यास पिए जाती है । 


जिन्दगी जीत है, विड्वास है, तय्यारी है, 
मौत विश्राम है, संघपं को लाचारी है। 
योतोकंधोकोहिमालयकावोभभीहत्का 
प्यार का भार वहत भारी है। 


प्यास्त दहै, मरो कोवृंदें ही पिए लेता! ` 
रातह, देख के तारोंको जिए लेता । 
तुम नहींदेसके गिह्ीको भरोसा लेकिन 
्मतुम्हं चादको मुस्कान दिए देताहूं। 


भ्राज ्राएन तुम चलनेके समय आभ्रोगे 
फूल कीक्द्रन की घूल पं इतराश्रोगे ? 
गीतये तुमको सुनानेको नहीं क्वेह 
इनको शायद कभी सूने म गुनमुनाभरोगे । 
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-होठ केप-कंप गए पर शब्द महीं कद्‌ पाए 
मायने कोहृएं पर हाथ नहीं बढ़ पाए । 
दिल धड्कता रहा भीष्य पे शिकन तक न पडी 
चाह के चित्र ये पुतली पं नहीं चढ़ पाए । 


ग्रख दी देखने को फिर तो था निवाह्‌ नहीं 
ग्रापको देखा तो कोई क्रिया गनाह्‌ नहीं । 
-हर लहर के जुबान हो तोश्रापभी जानें 
भ्रंख केपानी कौ दुनियामें कोई थाह नहीं । 


मानता हं न मनने से प्रपि श्राएगे 
मे कहूं वात मगर प्राप न सुन पाएंगे 
ग्रापको पानेसे ज्यादामुभं खोने का खयाल 
श्प श्रएतो दौरे-ददं चले जागे । 


जिन्दगी हर जगह विखरी सकेल लो साथी 
भ्राज श्ररमानोंसेखुलकरके खेल लो साथौ। 
नूदेदोप्यारको मिल जाय जो भूले-भरके 
हजार बृँदं हलाहल की भेल लो साथी । 


` श्राखे हिलती है तो सव प्रासमान हिता है 

` प्यारचिलताहैतोस्राराजहान खिलता है। 
-खोज को खोज केखोजा यही मैने भ्रव तक 
-सुदको खोकरही खुदी का मकान मिलताहै । 
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चदि तुमनेर्चादनी की राग रस्र वनकर चुध्रा- 
एक धव्वे से मगर मुखंड़ा तुम्हारा हत हुभ्रा । 

कालिमा श्रषने कपोल की मुकदे दोसुभगः 
भ्रं कौ पुतली तुम्हे सौ साल तक देगी दु्रा।' 


श्रभ्र की श्रखिं कछतलकतीं मौन जव 
सप्र का ही संवक्‌ देता पौन तवब। 
होठ पर पी-पौ लिए पिह मिटा 
प्यास का इंसाफ तेगा कौल श्रव ? 


राख अ्रनकहूनी कहानी कट गई 
सांस सूनापरन सिसक कर सहु यर्ई। 
वात जीवन भर तुम्हारी कौ मगर 
वात इतनी, वात श्राधी रह्‌ गई ।. 


कुः पहले-पहले ्राज न दुनिया छलौ गर्द 
फूलों के मुख पर सदा धूल ही मली गरई। 
वहं फैलाकर पुलिनों ने सरितासे माया ्रालिगनः 
प्रिय, आज नही, कल-कल कहती वह्‌ चली ग । 


नैत का नोर नमन था वहा-वहा न वहा 
पीर का तीर शमन था सहा-सहा न सहा) 
राह कै रोर हमीं थे रहै-रहे न रहे, 
द्द के दौर तुम्हीं थे दहै-दहै न दहे\. 


ललक कौ लाचारी 


ग्राई्‌ किसी की याद तो श्रती चली गई 
छाई घटा चयन मे तो छाती चली गई। 
द्ये वृंदसे श्रधिक न पपीहे की प्यसिथीः 
पानी भरी पुकार जलाती चली गई । 


सीपी पड़ी समूद्र मे प्यासी वमी रही 
ग्र॑तर की श्राग श्राव ढलाती चली गरई। 
बाहर क्सीने बातन पृष्ठो वहार में 
भीतर करिसी की टेर बुलाती चली गई । 


वौराए बाग नेन हके कूकं की वृकी 
द्िप-छिप के लजीली पिकी गाती चली गई। 
जलने की ललक लेके पतगा पडा रहा 
श्राया जो स्नेह दीपमें बाती चली गरई्‌।. 





उधेडवुन 
जीवन के जंजालोंसे जी धवराता है, 
श्रौरो से व्याश्रपनेसेभी कतराता है। 
व्याकुल होता, रोता, गाता, चित्लाता ह 
संघर्षो को चिता को चिता वताता है। 
म सोच रहा यदिपथमेन हो परेशानी 
जीवन सीधा सपाट सुथरा-सा सेलानी 1 
तो पग श्रागे बद्नेको क्यों श्रकुलाएेगे ? 
ग्रवरोध नदीं होया तो किसे दहा्एगे ? 
भ्रगारे किसकी शीतलतां सुलगाएगे ? 
परास्‌ किसको मीठी मुस्कान चुराएगे ? 
कंसे सागर काउमड़ा ज्वारजृटाएुगे? 
रेगिस्तानों मे कंसे रस वेरसाएगे ? 
नभ की नीली चुप्पी का मौन भिटांगे 
चंदा केषरका राज किसतसर्ह पाएगे?, 
मंगल ग्रहे मंडप कंसे बनवाएगे 
-संध्या के सिर कंसे सिदूर सजाएगे ? 
दवनमी सितारे कंसे दलवा पामे 
ग्रन्बींषे मोती कंसे गुहवा लाए? 
सीधी वहसे कंसे गते लमाएगे ? 
-सीधी रहं से कैसे मंजिल पारगे ? 
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लेखनी कौ जिम्मेदारी 


कहते रै दुनिया प्रानी-जानी दहै 
कहते ह जीवन वहता पानी है। 
कहते है अ्रनगद रीति जवानी दहै 
-कहते हैँ भ्रसफल प्रीति कहानी है । 
कहते हैँ पथ की धूल रवानी है 
कहते ह चुभता शल निशानी है। 
कहते है बादल श्रवघड्दानी है 
लेकिन प्यासा चातकमभी मानी है। 
-योंतौ डाली पर नित्य सुमन खिलत्ता 
-मानव जोवन हर वार नहीं मिलता। 
जो भिल जता है संस्ता लगता है 
जाने लगता तव॒ मोल उभरता है 
जव चला गातो रोना-गाना क्या? 
:चिडिया चुगने पर फिर षछ्ताना क्या? 
इसलिए विखरने के पहले चेत 
डाली से भरने कै पहते चेतुं । 
 -चृभती रहती प्रतिपल प्रज्ञा पेनी 
-मुभको हर क्षण जीने की वेचनी। 
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पविन्यहमालयं 45 । 
ये सब म्रपमै छाया-प्रकाड् के धन 
गतिपथ पर बनी बलगरी इजन। 
कितनों को इसके लिए पड़ा तपना 
साक्रार हुभ्रा तवर सदियों का सपना, 
लेकिन इस युग ने श्रपनापन खोया 
गोदीमें श्रात्मज लिए मनुज रोधा। 
लगते ह संव स्वार्थो के जापु-से, 
ये ज्ञान भ्रौर विन्नान पणए-से। 
सत्संग (राहु का किया चन्द्ररवि मै 
भस्मासुर को वरदान दिया किव ने) 
हो गया प्रगति का पथ जजर धीमा 
दापित नमगिसाको हीरोशीमा। 
दमं घोंट रही दहै युग की लाचारो 
इसलिए तेखनी की जिम्मेदारी, 
जो दिखा उसे कटने की ताक्त दो 
जो लिखा उसे रहने की ताकत दो। 
कविता-ग्रविता तो होती र्ती दै 
पत्थर पिघले तव गंगा वहती है। 
गंगा रै तौ अप्र भो अवर दै 
नेदन वेनं भी धरती पर निर रहै, 
इसलिए भगीरथं का तप मृकको दो 
इसलिए दशिरथि का व्रततं मृकोदो। 
म हिवि-दधीचि का साहस जुटा सक्‌ 
मै श्षेषनाग का वोरा उठा सक्‌ । 
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सलिए धरित्री का कण-कण प्यास 
इसलिए जिदगी का क्षण-क्षण प्यारा। 
चाहे सुपुस्ति हो, जागृति हो, सपना 
कुछ मोन पराया य्ह सभी श्रपना। 
सूरज-चन्दा-तारों की कलं छलना 
यह धरती श्रपनी भ्रासमान श्रपना। 
दरवा, दुम, विटपी, लता, गरह्म भको 
सर, सरिता,सागर, निर गति वाकी; 
गिरि गह्वर, वौहृड, वियावान जंगल 
सव सगे सहोदर सत्य सुघर मंगल । 
खंजन, कपोत, शुक, मोर, लवा, वलबः 

मनके प्रनेक हँ तार एके अविकल । 
वेला, जृही, मालती, कदंव, बकुल 
सव एक ्रमरके गुंजन से चंचल ॥' 
उपवन, वीथी, श्रमराई, मर, सर 
खलिहान, खेत, दुर्री, कछार, पटपर 
हंसिया, कदाल, खुरपी, गेती, रदा 
हल, वैल-गाय, गोरू गोरख-धन्धा । 
जिन श्राविष्कारों पर सभ्यता पली 
ये रेल, तार, रेदि, फोन, विजली ॥ 
ये वायुयान, जलयान, ब्रेनगन नम 
ये टेक, टारपीडो, श्रणु-उद्‌जन बम । 
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ये सब अपने छाया-प्रकाश्च के घन 
गतिपथ पर बनी बैलगाड़ी इजन। 
कितनों को इसके लिए पडा तपना 
साकार हुश्रा तव सदियों का सपना। 
सेकिन इस युग ने श्रपनापन खोया 
गोदीमे आत्मज लिए मनुज रोया। 
लगते है सव स्वार्थो के जाए-से, 
ये ज्ञान श्रर विद्नान पराए~से। 
सत्संग (राहु का किया चन्द्ररवि नै 
भस्मासुर को वरदान दिया शिव ने। 
हो गया प्रगति का पथ जजैर धीमा 
शापिति नागासाकी हीरोशीमा) 
दम घोट रहीदहै युग कौ लाचारो 
इसलिए चेखनी की जिम्मेदारी, 
जो दिखा उसे कहने की ताकत दो 
जौ लिखा उसे रहने की ताकत दो । 
कविता-्रविता तो होती रहती 
पत्यर पिघले तव गंगा वहती है) 
गंगा रै तो उसखर भो उर्व॑र दै 
त चर "यै, यती, "यर क्रमेर रै, 
इसलिट्‌ भगीरथ का तप मुककीदो 
इसलिए दाशरथि का दरत्‌ मु्फको दो । 
भँ शिवि-दधीचिकासाहस जुटा सक 
यै शेपनाग को वोश्धा उठा सकू। 


| & भ. 
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नया मोड़ 


नया मोड इतिहास ते रहा 

रागे केदम वड्ा्नो।' 
ग्ररुणोदय के पुण्य प्रहर में 

विस्तर पर मत लेटो,. 
भ्रंगड़ाई लेकर उठ वटो 

बिखरा स्वणं समेटो । 


खड़े चेत में भपकी मत लो 

नींद सखुमारी व्यागो,. 
मेड नर्वांधो, बाड न रोपो 

रात~राति भमर जागो) 
एक दल्लक मे सदियों का 

सारा अभाव भरना 
नये देशको नयी फसल की 

रखवाली करना है। 


कितनी क्रूरवानी कै वल पर 
नया सवेरा लाए, 
गाफिल मत॒ दहो कोति 


द्वारतकग्राकरलौरन जाए + 
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जगो पटुरुए्‌, नचिकेता की 

श्रितिं जली लासानी, 
प्रतिन््या के दस्यु डाल दें 

कहीं न उसमे पानी, 
सदियों के पा्ते-पोसै 

ग्रमाननदींसी जारे, 
जोते-वोए खेत कहीं 

वीरान नहींदहो जाए) 
मेड-बकरियां, भरने-भसे 

ऊंट उठाए गरदन, 
फसल हमारी चर जाने को 

तके लगाए हरदम। 
ग्रपने घर मे सानी-वरूसा 

सडा करे मनमाना, 
इनका काम पहौ दहै 

भ्रीररयोकी खेती चरजाना। 
इसीलिए कहता हं 

विखरी चिन्फरिर्यां वरोसे,. 
छोटे-मोटे मतभेदों को 

गंगानी मे वोचे! 
विर्व शांति के श्रभियानों का 

हम तो दम भरते ₹,. 
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मोचं पर सनिक नाह्क 

वकवास्र नहीं करते रहै। 
सदियों तप-तप कर तुमने 

जो जीवन ज्योति भिखारी, 
नये एशिया पर्‌ श्राई है 

उसकी जिम्मेदारी । 
शर्वित साधको, भ्रव ग्राफिलि 

होने का कम नहीं है, 
इस णडी को पल भर भी 

पथ पर विधाम नही है। 
कहां गए हल-वंल तुम्हारे 

टैक्टर श्रौ वबुत्तडोजर, 
-तोडो खेत कौ मेडों को 

जोतो ग्रवनी-ग्रम्बर। 
मरु-थल जोतो, असर जोतो 

जोतो वजर प्ररती। 
-सोने-चांदी की फसल से 

भर दो सारी धरती, 
जाति वशं को छोटी-मोटी 

दीवारों को तोडो, 
म्मानवता का कामं बनेगा 

गोड्धो, मिट्टी गोड] 


ककृड़.--फटो, ~ वजरी.-पीसो 
+ की पडी 

वीहृड़ में जनमागें वनाग्रो 
सरितारश्रो को मोड़ो। 

उटो सिधु का ज्वार सरमे 
चन्दा की छट वचूमो, 

तासे के संग रस रचरो 
तूफान मे भूमो। 

चवण्ड्रों के संग वौराभ्रो 


धूमकेतु कौ धारो, 
प्रलयंकरी वाढ वर्प में 


मनु की नाव उवाये। 
नयौ सृष्टि का सयोजन है 


प्रसुरों को ललकार, 
नयी मानवी के भ्रतस को 


श्रद्धा-सुधा संवारो! 
उपनिषदो का नया संस्करणं 


मुद्रित प्रज कराग्रो, 
जग्रा सको तो बधु 


मशीनों का श्रध्याट जगश्रो । 
फंव्टरियो की ऊध्वं चिमनि्यौकी 


भ्राल्मा पहचान, 
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दग्ध भटिरयों की दहूकन भें 

ब्रह्म तेज भ्रनुमानो। 
सी ब्रह्य के तप से पिधलेगौ 

हिमगिरि की चोटी, 
यही ब्रह्य विग धर-घर 

फिर से माखन-रोटो । 
इसी ब्रह्म की वाधुरिया पर 

युग का राग ढलेगा, 
जिसकी लय प्रर उड़ा ब्रज 

फिर दूधो-पूत फलेगा ¦ 
जवे छलकेगी दूष दही से 

ग्वालिियों की मटकी, 
निखरेगा छल कन्हैया 

उलमफी गठि लट की। 
केशों का विन्यास स्नेह विन 

सूखा नहीं रहेगा, 
तम की भूख भ्ट्गी तो 

मन भूखा नही रदहैगा। 
चिन्ताश्नों की चंचलता के 

भेके सहम थमेगे, 
वाहर शाति, समृद्धि वसे तो 

भीतर राम रमेगे। 
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शतु नहीं विज्ञानं तुम्हारा 

संकट का साथी रहै, 
यह्‌ भी पियो के चिन्तन का 

रस रहै, परमार्था है। 
यह भौतिकता का नव 


अ्राघ्यात्मिक स्तर साजरहादहै, 
इर प्रयोगशाला में 


ज्योतिर््रह्य विराज रहा दै। 


दिघु-गभे सै इन गोताखोरों ने 

वीने मोती, 
मानर्वता के त्राणहेतु पीदियां 

निद्ावर होती \ 
ये घर-घर मे खुदवा देगे 

निमल मानस्रोवर, 


मोती का श्रमाव हंसों को 

मह खले पलभर। 
सतयुग के सत का म्राकाहून 

प्रचि-भ्रच मं रचो; 
श्राज नया इन्सान टेल रहा 

स सचि को जाचो) 
हाय, हाय, चिल्लाने से 

गति का रथ नही सकेगा, 
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मानवता के पुरुषार्थो का 

भंडा नही भूकेगा ^" 
तपते-तपते जव तापक्रम 

सीमा छ्‌ सेता दहै, 


म्रणु की दाविति प्रकट होती है 

जड चेतन होता दहै. 
इस विन्लतन भगीरथ ने 

कृ एेसा श्रनुमाना है, 
नभ से नहर निकाल 

दूधकी गंगाकोलानादै। 
इसके पहले खाद डालकर 

युग का खेत कमा लो, 
संकल्पो के शिव से 

धाराका धारणधरवालो।' 
जिस दिन नयी क्रति 

ढाचेगी स्वर्गगा का पानी, 
ढह जाएगे वड़-वड़ 

श्रवरोधों के गदु मानी। 
यज्ञ-्रग्ति के तपनधूम से 

मघवा को भ्राराघो, 
मानव ममता के स्रोतों के 
| नये वांद म्रवे वाँधो। 


विःच्य-हिमालय | 53 


खाई खंदक खाल 

पोखरों गडढोकोभरनारै, 
उची-नीची धरती का 

विघरन समतल करनादहै । 
सामूहिक सेती होगी श्रव 

सामूहिक श्रमदान, 
संगच्छध्वं संवदध्वं संवो 

मनांसि जानताम्‌ । 


गांधी-सागर का जल 

नेहरू की नहरों मे ढालो, 
गति प्रेम संबोधि वृक्ष 

फिरभारत मे पनपालो) 
इसकी कलमे देश-विदेश कौ 

भेजी जाएगी, 
प्रियदर्शी श्रशोक की 

गौरव गाथा दुहुरएगो । 
नदं फपल वोनेकादिन है 

ज्योति वीज विखराप्नो, 
नया मोड इतिहास ते रहा 

प्रागे कदम बढ़ाभ्रो। 


युग की गायत्री 


हर क्यारी मे पदचिह्व तुम्हारे दैवे है 
हर डाली मे मुस्कान तुम्हारी पार्ईहै, 
हर कटिमे दुख-ददं श्सी का कसकाहै 
द्र दानम ने जीवन की प्यास जगार है। 


हर सरिता कौ लचकीली लहर उसती है 
हर भरकर कीर्रखोंमेकोर समातीरहै, 
हर किसलयमें श्रधरों की राभा खिलती है 
हर कली हवा में मचल-मचत इठ्लाती है + 


श्रम्बर मे उगतीं सोने-चांदी की फर्ले 
ये ज्वार वाजरे की मस्ती लह्राती है, 
श्रन्तर में इनका विम्ब उमरताश्राताहै 
चाँदनी सिन्धु मेँ सौ-सौ ज्वार जगती है। 


मै कंसे इनकी मोहकता से मृख मोड़ 
मै कंसे जीवन के सौ-सौ धधे छोड 
दोनों को साथ लिए चलनाक्यासंभवरहै ? 
तन कामन का पावन नाता कंसेतोड.? 
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क्या उम्रठलेगीतो यह्‌ सब ढल जाएगा 
सूरज चल्दा का पानी गल जल जाएगा, 
जिनके वल पर जीने-मरने का स्वर साधा 
उनका भ्राकषंण सासो फो छल जाएगा । 


जिस दिन सपनौं के मोल-माव पर उतरूगा 
जिस दिन संधर्पो पर जाली चढ़ जाएगी, 
जिस दिन लाचारी मुक परतरस दिखाएगी 
उस दिन जीवन से मौत कहीं बढ़ जाएगी । 


इन सवसे बढ़ कर भूख विलखती मही की 
पथ पर पयराई ग्राखें पास बुलाती है, 
भगवान भूल मे रच कर जिनको भूल गया 
जिनकी हड्डी पर धर्म-ध्वजा फह्राती है। 


इनको सल तो मेरी सिट है 
मेरी ग्रसं का पानी केवल पानी है, 
इनको भूलूं सो मेरा जन्म धरकारथ है 
मेरा जीना मरने की मूक कहानी है। 


मेदे रहा हू तुम इनकौ फिर भूल चले 
बातो-वातों मे हमे वहुत वहलति हो, 
वेवी चीखती जव वन्चोंकी लाशों पर 
उसको श्राजादी की प्रतिध्वनि बतलाते ह । 
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योचेल करोगे तुम कच तक श्रसहा्योसे 
कव तकश्रफ़ीमभराशाकी हमें हिलाग्रोगे, 
वरवाद हो गई फमल कहीं जती चोर 
क्या बेठश्रकेते ही मरधट पर गाग्रोगे ? 


विश्वास सर्वहारा का तुमने खोया तौ 

श्रासन्न मौत कौ गहन गोँस गड जाएगी, 

यदि वाध रवांधने के पहूले जस सूखे गया 

भरती की छती मे दरार पड़ जाएगी । 
सदियों की.करूरबानी यदि यो वेमोल विकी 
जमुहाईलेने में खो गया सवेरा यदि, 
जनता पूणिमा मनाने की जव तक सोचे 
धिर गया अमावस काम्रम्बरमेंधेरायदि) 


इतिहास न तुमको माफ़ करेगा याद रहे 

पीदविरयां तुम्हारी करनी प्रर पछताएुगी, 

पूरव की लाली मे कालिख पूत जाएंगी 

सदियों मे फिर क्यापेसी चडियांस्रारगी। 
इसलिए समय के सेलावों को मत रोको 
खुशहाल हवरो मेँ न खिडक्रियां बन्द करो, 
हूर किरण जिन्दगी की भ्रगिनतकभ्नानेदो 
नव-निर्माणों की लपटों को मत मन्द करो । 


इस नए सेरे कौ लाली कोदेखोतो 
इसकी श्रपनी जितनी पहुचान पुरमनी दहै, 
भू, भुवः, स्वगं कोएक बनाने प्रा जो 
युग की गायत्री सवचछल्दोकीरानीहै। 


विखरो पेखुरियां 


जहाँ मुज की मौज मृणालवती कौ वनती कारा 
सरस्वती ने कण्ठ-प्राभरण था जिस जगह संवारा 
जहां भोज को सोजरहीदहै गिरा कई सदिरयोसे 
सुधामयी धाय नगरी में फिर उमड़े रस धारा। 
>€ >< >< ध 
सहूमारे वाग्र मे गर प्यार केश्रकुर नही फटे, नहीं षले, 
हमारी शाख पे मनुहार के पदी नहीं भूलते, नहीं भले, 
न॒ पी उवडउवाई श्रांख तारों की तमिल्ाने 
-मगर हम किरण की मुस्कानको फिर भी नहीं मूचे, नहीं भूले । 
>€ > > >< 
तुम्हारे तार पे दौड़ाहुभ्रा म म्राज श्राया 
कि विध्याको हिमालयकी दु्राग्रौ' प्यारलायाहूं 


मिलें दिलतो हजारों कोस की दूरी तिरथंकदहै 
किसी करी श्वासमें निर्वास बन कर्म समायाहं 
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चेतना क। मूल 
दूर कहीं भ्रन्धड्-सा उट रहा है दुनिवार। 
दिग्वधुएं ध्वांत-भ्रांत 
श्रम्बर को निगल रहा भ्रन्धकार का प्रसार 
ग्रहु-उपग्रह॒ श्राति-क्लांतं 
गडगडा रहा हैन्योम 
घरधरा रहा है सिन्धु 
हरहरा रहा है तम-तोममें विर्टबट 
प्रान्तर का प्रहुरी-सा निविकार। 
प्रलय मेध धटाटोप 
फटते मूसलाधारः 
ग्रन्धकारे ज्वार बना 
ज्वार वना भ्रन्धकार। 
लह्रों पे लहर टट 
उरठतीं भूधराका 
पानी भी परबुधारकै 
प्रहार पर प्रहार । 
भ्ररररछाः अ्ररररछा 
मारी के वन्धन सव काट रही घार-घार 
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स्नेहमयी माँ के जिस बन्धन से 
बन्धा रहा राज तक्षक 
चिन्न वही तार-तार, 
छाती से चिपकाए रही जो युगावधि से 
मूक-मुम्ध 
विद्ुडा उसका दुलार 
फिर भी वह लड़ा रहाज्योंकां त्यों 
निर्भय, निश्चल, निशंक, 
द्यावा श्रौर पृथ्वीं के निजेर्‌ भ्रजेय तत्तव 
श्रपरिमेय सध्व-सा विराट अंक । 
कंसा खडा ? किसके सहारे ? 
यह्‌ व्यर्थं कथा 
सत्य यही 
भ्राज भी तना उस वट-पादप का महाकार 
जीवन का सहज घमं उसको रहा संभार) 
मेरुदण्ड ताने वद्‌ खड़ा, डा सद्सरबाहु 
धार रोकरेवाकी 
घंसा दिए श्रपने सहस्रो भृज धरती में 
प्लावनं के प्रर्नों के उत्तर-सा साकार, 
जल क्रीड़ा उमड़ी उदाम्‌ वासनास्वरूप 
पौरुष कापुरस्कार । 
जानतां है एक दिन पूराहयो जाएगा 
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व्यक्तिकिम, युगपमं 

प्म फोभशूरातामें फटी जुष जाएमी 
छितरराएमी छाती वगुंपरा की स्पुलिग-सी 
जह्‌।-तह्‌। दीरप दरारे पष्ट जार्ठगी । 

किन्तु भ्राज सोचते कौन, मोत्ते फौन श्रश्रुविदु 
तपि तप्त, श्षापग्रस्त, स्वप्न-भग 
उटनेलमीतरंग्षंतरंग, 

सासं फमे फलाए फूत्कार छोडता 

ग्रसने चला प्रलयाच्धि 

शुच्ध श््‌द । 

सोचने का समय नहीं 

"गतासून गतासृंश्व नानुश्चोचन्ति पंडिताः' । 
भते हुई क्षीणं शक्ति 


मन्द श्वास, 
किन्तु इस चुनौती को जिसने स्वीकारा 

उस साहस की जय हौ । 

चलता रहा करम श्रदूट 

तोडता कगारों को 

सागर धहुराता रहा 

भिटटो के रहे-सहे 

तार तड़तड्ाता रहा 

लहरों की टक्कर से बड़वानल भभक उठे 
पानी वने प्राग तो प्रदाह से वचाव कहा ? 


विग्ध्प-हिमालप [ 6? 
होड हुई मिट्टी भ्रौरपानी में 
त्वं की तत्त्वसे 
कारणकीकारणसे 
वटतो द कार्यमा! 
किन्तु ज्योंही धुतने लगे 
मिट्‌ट के श्राघार त्व 
जडं लभी जज्ञ के प्रन्तसमे पसरते 
भ्रतल-तले.वितंल भेदं 
घेदतीं रसातल को 
हो सई सुल भुक्त । 
वट भ्राधारहीन 
भ्रधपर लहराने चमा 
प्रलयं पयोधि प विमुक्त विजपकेतु-सा) 
हारे धके यत्न विफल देख 
वरुण कुपित हुए, 
लहरःलद्र खोल-खील चुःण्टरी 
उद्प्रीवे हुई 
ग्रसने को ग्रासमान, 
त्रस्त सौरमण्डल्‌ दे रप्र-रघ्र प्रवहमान 
खीलता लावा प्रज । 
भत्लाते, हौफते-से वोते वर्णं 
"देखा, इस ग्रहम्‌ की पिटारी फो 
जल गई समूल रज्जु एडन विन्तु देष ६१ 


62 ] पिन्प्य-हमाय 


खोजो क्षीण सिं को डोर्‌ कहाँ भ्रटको है' ? 
जलदूत दौड़ पडे 

विद्युतमय पर्यु खद्ध 

चेतना के स्तर पर स्तर तरादाते 

निष्फल निर्वीयं हंत 

लौटे विक्ुग्य समी 

वोले देव 1 

कमरुकोपीरकी रिरा्रों तक 

धंसी हँ जडं 

नवर न्यग्रोध को । 

चरण हृतप्रम श्रत 

मूर ! 5 1 जल्पना विमूढ्‌ 

गूढ़ फेनिल पफफकार-सी, 

ऊपर जौ दृष्टि गई 

देखा एक पत्ता सा तिरता 

मवत वृन्तहीन 

चेतना के शिशुको दुलराता, हलरता हा, 
पैर काभ्रंगूढा मुखं में दिए बालक श्रबोध-- 
पंचतत्व के परिकार चस रहा 

सोध-लोघ 

मृत्यु को अमरतासे। 


परी फटने कै पूर्व 
नयो कविता पदी 
तो पदता ग्या 
पदता गय 
धूल के सुमेरु पर 
चद्ता गया 
चद्ता यया 
एक वार मटकेसेभिरातोरेसाभिरा 
कि कमरकी कचोट का 
स्फोट मृ से फूट पड़ा." दिच्‌ । 
वड़ा सतोपहृग्रा 
भरव सव लिसेगे निडर, 
लिखने को बहुत ई 
चल रहा रहंट है 
खूब रस चुएगा 
मार दूगा मर्दृए जो द्ृएगा । 
देता है दातातो छप्पर फाड़कर 
वित्लीके भाग्य दूर ही गया छींका, 
इतने दिनों व्यथं क्यों 
भटके रहै ताड पर । 
छिप-छिप कर पीते रहै 
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मर्मर कर जीते रहै 

एक साय घोल घाल घात कृप पित्त 
सर्वाधिकार सुरक्षित । 

श्रव ्राप्रो सामने 

सुला बाजार है 

यार का मजारदहै, 

वेठ ठाले श्रच्छा काम भिल गवा 
देख लौ यारोंका चाक ग्ररेषां सिल ग्या 
फ़रसत का काम है 

मद्यक्कत हराम है, 

फिरभी कहने को 

वहत शेप रह गथा है याद 
किस्मत के दिलदार, 

कल सई साकसे ही 

पिचछवाडे मेँ बोल उठे ये सियार । 
खुदा ने दिमाग दिया 

श्रादम को हन्वा पर लाद दिया। 
सखुन तो सूम दहै 

देखो किसे सूभेगा 

जीवन पहली है 

निरला ही बृभेगा, 

धनिक होया किं श्रमिक 

एजरा पाउंड या ईलियट । 

वड-बड़े खर दिमाग 


पातायम्‌" हि 


(६ माक्षिक 
४, धागा विस्थिं पिमेरे 
4.4८; न 
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स्टोने लगे वाग-वाग, 

तुम तो वस लोच ही दिश्वाते रहे 
'लखनञ के देवता से 

हाथ मटकाति रहै 

-जल रहे ह दीप जलती है जवानी, 
उई री म्रत्ला 

मरे तेरी नानी । 

छोडो यार 

निर्या-यीवी की तकरार । 

-कुहूरेके परदे में 

वनेम पर सुरज की 

लिप्साकेरंग कभी देदह? 
-साभ कै कपोतो को 

करदो कौीश्रोट में 

किसी ने मसला था, 

कंसी जल उठी थौ.उगलिर्यां लमा-सी 
विड्ियोकोचूपकरनेभें 

दातो वीच दवी जीभ 

फटने से वची थी, यादहै? 

तो फिर वहने दौ वधु 

हूर नया जीवन 

सरने-सा भरर कर 

शरसी तरह दततादै 

-विरल-निरल, तरत-तरले 
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पत्थर के हाथी के हदो पर 

भूम-मूम चलता है, 

कूम फोड देता दै 

मद-सा मचलता है। 

रही वात कशिदा की 

तो मित्रे इस युयमें 

कशिशके हेतुं श्रवकाश हौकहाँहै? 

ह्र दिल एक आइना है 

वहुत-से विचित्र चित्र 

धुधले ही पड़े रहे 

श्र॑तस ही म्र में गड रहे 

संदली या सुभ्रापंसी, 

केसरी सुंकरुभी शंखी, 

श्रस्तु श्रव रहोनद्रूर 

व्यित बैचित्य भरे भावसूर 
न्यथा न जाने कितने 

वात्मीकि, कालिदासं, विकटनितम्बा, 

जयदेव, सूर, तुलसीदास 

दृहये के नीचै ही दवे रह्‌ जाएंगे । 

हा, यदि कभी परो में चक्की वाघ 

हिरन फिर न मारेगां छलांग 

वन-बीहुड ङग सेतो की मेडों पार 

कोद तो लालवुमककड़ 

वदी लेगा उसे। 
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श्राज रनर उमग 
वात्त-वत्तिमे त्तरंमं 
नये भावे, नये छंद 
पैर तेस्ते-ते बटु 
ठेस लग गर ग्रजाने 
्रक्लके भ्रगूठेमे 
एक मिनट नौ सेकेंड 
बैठकर मलता रहा । 
स्मृति-सी जगी~जगी 
प्रञएथी रठमो-ठमी 
सौत-सी श्रपालाकी रसमे थी पगो-पगो, 
क्से कहु ? 
कसम मतमावन कै दामन कौ 
वात कुछ नई-नई सवम लगी । 
प्रेरणा अ्रमाध मिली 
नये-नये सतवसे 
ग्वं ख्वेकारी इस 
मौलिक वचंस्वसे, 
वर्ना श्राज तलक कभी 
इस तरह श्रप्रयासं 
श्रानमन-फानन यें 
कविता त्ख पराया नहीं| 
लिखो दषु सूवलिखो 
गरमी को उमसमें 
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भेसों कौ श्रय लिखो 
हरी ह्री दूव लिसो, 
खिल कर लिखो, पुल कर लिखो, 
वात्परीकि, कालिदास 
तुलसी श्रौ' सूरदास 
वध-वंध कर लिखते थे, 
कहते थे, हिचकते ये, 
दायद उस्तयुगमें 
वेधने काही रिवाच था। 
श्रन्यपा 
कमरुकफो पीठमेभी 
फूट पड़ता कारर्वन्किल 
डाइविटीज लिए फिरते 
दर-दर वाराह्देव 
-कत्पनामय गरुणराज 
साँस-सांस खांस-लांस 
थाइसिस मे थरति 
कृसर की कचोटसे 
तिलमिला उठते फणी 
ग्रागए मगर रवीँद्र, 
वरस पड़े पुष्कर प्रावत्तंक के 
दल पर दल 
उभर श्राई्‌ उर्वशी 
“पड़ छिलो पदग्रान्ते 
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फना लक्खशत भ्रवनत कर 
मत्र शांत भृजगेर मतो 1 
वेधी वायु मूक हुई 
ससो मे रहस्य के 
कितु प्रंतभुंक्त हुई, 

पी गए, प्रसाद, पंत 
निराला सब नीराजने 
द्रोणकलद मे जो शेष 
वस्तीवरी काजल 
कंठमेसमा गथा 
महार्घ महादेवी के । 
मक्त तो हुभ्रा श्रनंग 

भ्रंग मे समा-ता गया 
मुग्ध प्रकृति पर्णाके 
खुलकर भी श्रनसुला ही रह्‌ गया 
कूमारसंमव, 

मंडराता गाता हमरा 
मेघदूत उड़ मया 
'राभ्तास्वादो विर्वृतजघनां 
फो विहातुं समर्थः 1 
षदसोलिए वषु भ्राज 

तुमसे समं 

ऊग्मे है पुण्यदरी 
तारणतरी कौ कोखमे। 


70 | पिन्ध्य-हिमालय 


जो कुछ या गोपन, मन रोपन 
सवे मुक्त करो 

वेतसं के हाय मी वढाप्रो मत 
सरके प्रधोवस्त्र को समेटने फो । 
जोभी चुभे, चुटकी से पकड़ उसे 
कसि-सा निक्राल लो, 

गांस सा द्विठाललो 

देह बन्लौ दासे लो । 

पीकर प्चाकर 

मपूक्त न कहं पाश्रो 

तोभो कोई हफं नहीं 
द्कड़ो-टुकडों मे कहो, 

हीरे के टुकड़ों का 

मोल श्रधिकहोतादहै, 

उसे वेघते की 

साधनामे संघ कर 

माला गुह्‌ डालने कौ 

तुम्हारी नहीं जिम्मेदारी, 

जिते गरज होगी, कख मारेगा 
हीरेसेहीरेकोकाटनेका 
हियाव चाव धारेगा 1 

तुम तो सहज सिद्ध वनो 
ठींहींहींहीं 


कापालिक भ्रघोरघण्ट 
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वसी कदी स्न टी 

-नव-नेव प्रयोगं 

श्रष्टाम योन्परय 

-साघो सपर्या त्या 

प्रनुदण श्रोवुद्धि क्रो 
जानते? 

श्रवद्‌ त्रिपुतरौ को 
चरिपूरकुदयेसे 
त्रिपुरमेस्वीरदरीष्यारीथी। 

धन्यटुमा यु प्रात्र 

मिन्पु के व्रन्दी मोनरी.. 
स्गोनो मोतामो्तेकी 

प्रुलि मं रदे 

श्ररप उदाप-तौ मरस्य] 
निहत हूई। 

प्रभा पारमिता 
पतो के श्रपाय दय । 


स्न्ुग्नयुरेतर 
निरय नष्ट गीवन्‌ स्न, 
प्ठुरग रट सदा 
बीष्थिश्न तुमने, 
पयं नह प्रममस्तौ 
बहता ययन्मन्पि टै 
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युग के श्रालोडन कौ । 
रूद्ियों के वीज का हूत वक्ष 
योँहौ चिरतादहै। 

भे हुं ्राश्वस्त भ्रस्त 
समयको धमनियोंमें 
गरम-गरमं लोह देख, 
समाचार-सूचक-पी 
चिन्तातुर भौहो पर 
उभरी हई क्षितिज रेख ¦ 
तुमने जो किया 

वह॒ भौोयुगकीषएकर्मांगहै, 
भ्रस्तव्यस्त संसृति को 
समेटने कौ लाग है, 

म ह इसलिए प्रसन्न 
मानता स्वयं को घन्य 
लहरों कौ उच्छृखंल 
चुनती स्वीकारता 
पवन-पृत्र की छर्लागिं 
सासो मे घारता। 

हयं यही 

तुमने नये यन्त्र से 

नयी मूमि तोड़ी है 
धिसी-पिरी लीरको का 
वासी मोह छोड़कर 
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वेजरो श्रौ' घारियोंकौ 
छाती अराज फोड़, 
म हं विख्वस्त 
कलत च्तेग प्रस्त पयं 
संयम यदि टूटा नहीं 
पूतनाकैपयका 
विष्कुभ यदि पटा नहीं । 
श्रस्तु साघुवादलो 
इस साहस संयोजन पर 
इतना ही कटूना है 
यह्‌ कलजुग् का अ्रन्तिम चरण 
वरण यदि चाहते हो करना 
कृतयुग कंव करण 
गरल पियो 
जियो । 





स्वागत हे नवश्ुग के प्रभात 


भ्राइवस्त धरणि, श्राकूल भ्रधीर 
विदवास तरणि तम-तोम चीर 
भर गया विद्व मानसम # 
ज्योतिर्मय जीवन मधु मुवत-वात। 


महमहा उठे कलि ग्रलिं माली 
चहूचहा उरी डउाली-डाली, 
खुल गए सृष्टि के चक्षु, 
भिक्षु से कोक, कोकनद फुल्ल गात । 


कल दिथिल पड़ी थी रात विवश 
श्रव राग रंजिता रही विहस 
-सविता के स्वागतम पटे 
फिर सामगान के स्वर प्रपात । 
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हिमार्य 


श्राह 


भ्राज कहा से बाला जोगी 


प्रलस सवेरे श्राया, 
मीठी नींदसोरहा था 


वरबेस ककभोर जगाया। 
भ्रौर कहा-्राराम छोड दो 
सुख-युतिधा का धामषरोड्‌ दो. 
चलो हिमालयके प्रवल मे ` 
केरनों केसंग गाग्रो. 
गौरीरंकर के चरणों में 


श्रपना रहम लुटाग्रो, 
कुछ दिन ऊंचाई भी परसो ४ 


परसो पारसं पत्थर 
दानो कै वासी निरतो 


दिखरों का अभ्यन्तर । 
सेवा को घूनीभें शायद 

कलुप-सलोट जल जाप, 
पशुपतिनाय प्रसत्त पाञुपत 


भ्रस्वर तुम्हुं मिल जाए । 
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तम्हारी म््ी 


तुमने कहा सफर करो 
पथ भरो भसे, 
श्रपनी थकान 
श्रमविन्दुसेह्रो, 
स्टेशन पर स्टेशन 
पड़ाव पर पडाव 
यीच-बीच नगर निगम 
ग्राम ठाव-शव 
खेतोमेंश्ररहरजौं 
खना सन कपास 

इंजन की गर्मीमे 
चक्कों की सांस 

रकता हुं तो धूल-घूल 
फूलता है दम, 

चल पड़ता लगती हवा 
' ज्यादा याकम, 
परिचय ह नये-नये 
नया-नया प्यार 
धरतीकी छाती 


कितना गवार, 
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उडते हुए कोयलों से 
उरनाभीक्या? 
ग्रंखों में किरकिरी 
उभरनाभोक्या? 
दू रद्रूर पास-पास 
पास दुर-दूर 
देह-गेह नाते सव 
होते चूर-चूर, 
इट-ईट जोड़-जोड 
रहना भी क्या 2 
चाल-चाल उाल रही 
कहना ही ष्या ? 
दुनिया पुरानी हो 
मे नया-नया 
मर्जी तुम्हारी है 
मेरातोक्या? 





जयहो 


-जय हो उसकी 

जिसने मुभको दो पैर दिए 1 
श्रपनों से वद्‌ कर 

जिसने मुभको गेर दिए, 

म श्राज घूमताधाटी भँ 
कितने उतार, कितने चद्व 
हर मंजिल के अपने पड़ाव, 

हर कदम 

मये नज्जारो से परिचय करता, 
हूरटोकरमे 

-मीतर कुछ छलक-छलक पड़ता । 
श्रटकी श्राया, मटक उसासं 
-उस क्षण तो लगती वुरो 

बादमे लगतादै 

समतल राहों म चलनेसे 

क्या पाङ्गां ? 

जो कुछ पाया है 

इन्दी ठोकरों के बूते 

जो कुछ सौखा है 
"फटी विवाईका वल च 
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जो पीर पराईकी 

गर्मीसनेस्ते हिल रहै, 

क्या वतलाऊ मेरे साथी 

जंगलो पेड फल-एूतों की 

मुस्कान मृभेक्यादेजातो ? 
भरवेरिया कौ ज्ञाडी 

वयो लिपट-त्तिपट जातौ 

टेद़ी-मेद़ी पगडण्डो 

मेरेनगे पेरोंकाधन है। 

सरिताग्नो के कल कल को 

मोड़ तचीली है, 

जिसने शैशव में सहलाया 

वाहो उछाल कर किलकाया 

ये नटखट 

धद्टानों कौ ससी सहैली ह 

फेनो मे फूली हसी 

नहीं रोके सकती 

मेदानों का बहाव तो कूछ-कुछ नकली है, 
सीधी सडक तो हरोमेही होती है 
यो तो जीवनं मे 

स्वे कू सहना १ड़ताह . 

नदियां नहरों भे वेध केर 

याद संजोती है,- 

चेतो को शायद 
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उनकी तडपन सिल जार 
मासूम घराकौ छाती 

दरक नहीं पाए 

इसलिए वन्धनों को 

उनने कब दुत्कारा ? 

पर मूक्त प्रवाहं कासरगम 
प्यारा-प्यारा 

गात्ते-गाते 

पिरे की साध नहीं जाती । 





काठमाण्डू कौ पलो समि 
न जाने षातक्याह 
साभि होते ही 
तुम्हारी याद श्रातीदहै 
लजीली लालिमा के पार 
सपनों कीतरीक्ीतेरजातीहै। 
न जाने साम्यक्याहै 
इस ठलीली सामे, तुम में 
कि इसकी ग्राव कै कोए 
विना गाय, विनारोए 
हजारो पियो का प्यार 
छितर हुई 
किरनोंकीलछायामेसमेटेरै, 
सुवक कर रह्‌ गया कोई 
छिपाए मुख 
चेदेरी के सितारेदार ग्राचतमे, 
यहीं सेसुनरहाहुंम 
तुम्हारे प्रतीक्षातरुर स्वर 
यही से देखताहू मै 
कितुम वटी हु 
खिडकीकी सीदीपर 
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लगाए कानवेटीहो 
कि सादकल कौ सहज सरसर 
वतादे, लौट राया भ्राज 
कालिज की पठाई कर, 
सखिते मुस्कान की कपल 
किं मुखरिति हो उठे मरमर, 
उतरने भीनापाजर्म 
तुम्हारा हूक्महै कुछदेर 
ग्रप्पी ग्रीर रोचन को घुमाऊर्म, 
भगर त॒म तो गड भीतर 
उठाकर चिक 
वहुत-सा काम करना है 
सतते संघर्थं के दामन के 
बिखरे तारभरनारहै, 
श्रभी भ्राता ह, भ्राता हू 
तुम्हारे श्रनकहै ्रनुरोध को 
स्वीकार करमा है) 
संडी ह चाय कोप्या च्ििए 
जैसे किसौ मटके मुसाकिरकी 
उसारसो फा हवाला हौ 

ठहर जाग्रो पकाहं 
एकः मोटा खास दो 
भग भे, प्रगनिमें 
पर्दी षरर्यट करभ्राराभसे 
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कछ वृद टालूगा, 
तुम्हारी चाय 
उफ किन पत्तियों कौ 
स्निग्धहस्यिाली समोएहै 
तिरी वेजानप्यालीमें 
धूली हैसांभिकी किरनं 
तुम्हारी ्राखि का प्रतिविम्ब 
जिसमे उभरता प्राता 


हजारों मील की दूरी 
उसीसेनापमे पाता, 


कहां हो मालवामें तुम 

कहां मँ काठमाण्ड्‌ में 

खुली है सामने खिड़की 
हिमालयं की बिरलभरेणी 
तरल-सी श्रां मे उलमी, 
पहाड़ी ढाल पर 

धुंधली सफदी उड़ रही आतुर 
पहाडाकेहूदयमेभी 

उठा करता धुग्रां श्रहुरह्‌ 
भ्रचल का चल भ्रतल 

दह दह्‌ धड़ ज्वाला समेटे है, 
कि जिसको तरलताकातार 
सदियों से नदीं टटा, 

इसी हिममय हृदय का 
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एके सोता दल रहा मुम 
शिर की मूक विखरन सा) 
पलक श्रव देखतौ भ्रपलक्त 
नही दिखती कहीं चोरी, 
समूचा शेल 

धरती को हथेललो परः 
उवलती चाय काप्याला 
कि जिससे भाफ उडतीदहै 
घुमडतो श्राह प्रन्तरकी 
तुम्हारी, रही मेरे 
सिसकते सिक्त होटो को ) 





माघ्यम 
चाहा था तुम्ह्‌ कमो 
घ्रांखो के माघ्यमसे 
मन श्ननुगामी भा। 
कहते थे समभदार 
यह्‌ यौवने का बुखार 
वर्पाकी यहियाहै 
ध्राई्‌ है उतर जाएगी, 
मेरकीडमग 
रनों सी कर जाएगी 1 
यहभीहै एक सत्य 
परम्परा का श्रपत्य, 
जीवते कौ हर धड़कन 
प्रनुभवकी ग्राचमें 
सिका-तपा करती है, 
सृखने लगी सिवार 
मानस के भन्तस से 
शत शतदल फूट रहे 
लहरो के प्रचल में 
शुकिति-मूक्ति लूट रहे, 
केडर-सर चट रहे, 
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मधुप मधु रहासवार 
कूल-मूल नाभि-नाल 
दिन्न-भिन्न तमस जाल । 
कितु वात वदल गई 
ददला म, वदला जग 
चाहने लगाहूं ्राज 

मन के माध्यमसे तुम्हे 
श्रोंखे श्ननुगामी है! 





वातायन से हिमालथ-दुशेन 


वड! सौभाग्यहै मेरा 
कि प्रात्तः नित्य खिडकी से 
तुम्हारा स्प पीता हः 
प्रलौकिक लोक के उन्मान कां 
क्षण एक जीता हूं । 
तुम्हारे दवेत, निर्मल, शुभ्र 
कपूरी कपोलौ पर्‌ 
फिसलती श्र की पुतलीः 
किंसौ की स्निग्ध सुयिकी राशि सम 
तुम जम गए कंसे? 
क्ित्तिज के छोर की उमड़ी हती 
कवसे समेटीहै? 
ग्रलोकिक्‌ कौन-ष्‌ा ग्रपरूप्‌ है 
जिसको छिपाने कौ 
यनाय सुर श्रवमुंखन्‌ 
करि जिसकी ग्रोट ऋत्‌ म्रौ" सत्य 
रह्‌ रह्‌ फिलपिलात्तिदहै 
सहस्री पारदर्शी समस्तरो के पार 
"तपसौ श्रव्यजायत' कौध जाता है 1 
यगो से योगियोंके 
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साथवाह के समुन्नत पग 
भटकेते फिर रहे भ्रहुरह्‌ 
उसी उपलब्धि के पचे 
जिमे तुमने संजोया 

शुभ्रे दिवताकेतुपारौसे 
गगन की शून्य भ्र्भिलापा 
टिकी जिसके कंगूरों प्र । 
निपट श्राश्चर्यं 

वंठी पाश्वं में रत पावंती 
कुछ भी नहीं कटती 

कि केवल देखती रहती 
युगो से सहज पुंजीभृत्त 
साधक की श्रचल मुद्रा । 
प्रतील्लाकी तितीक्षामें 
उमस कर फूट पड़ती है 
कहीं गंगा, कटी जमुना 
तरगित कामनाग्रों कौ 
सहली सी भ्रलकनंदा । 
हमारे पूर्वंगों को 

व्या भमिलातुमसे 

नहीं मासूम, 

न उत्तनी साधना मृफमें 
न उतना श्रात्मचितन ही 
मगर्मै 
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नवेस्फटिक की स्निग्ध सिहुरनमें 
समकते ऊध्व कलयो को 
निरा नित्य करता 
यही प्रादां लिए मनं 
कि शायद तुम कमौ योतो 
हमारी श्रचचारोलो । 





दुगम पथ पर गीतों के भरने से 


दुर्गम पथ पर गीतों के करने से 
सारी थकान हैरान हो गई है। 


समतल पथ पर चलने वाते राही 
ग्रवे श्रागे विलक्रुल खड़ी चढ़ाई रहै, 
गिरिवर कै गर्वोन्नत मस्तक से ही 
मनु के चरणों को मिली वड़ा है, 
उच्छ्वसित प्रतीक्षा पथ के दीपो से 
ऊपा-सन्ध्या के तार पिलाना है 
मुस्कान मिल गई जो चलते चलते 
उससे पत्थर पे फूल सिलना रहै, 
प्रस्थान समय ग्रासं के मरने से 
मीठी पीड़ा महमान हो गई है। 
दुर्गम पथ पर गीतों के भरमे से 
सारी यकन हैरान हो गई दहै। 


मंजिल खुद धूमेगी पी पी 
गति-मति को दही पापेयं बनाना हैः 
श्रगले श्रजेने के साथ-साथ साथी ! 
पिले प्रमाद का व्याज चुकाना है। 
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ये युगो-युगों से जमी हुई पसं 

सासो कौ मरमो से पिघला है, 
हिमिकीष्िद्रन से जडीभूत जग में 

चेतनता के नव॒ स्रोत बहना है। 
प्रव श्रणुक्या? दिक्‌ कीकह्पत्त दूरी भी 

मनुपुत्रं को आसन हो गई रहै, 
दुगेम पथ पर भीतो के भरे से 

सारी थकान हैरान हौ गई दै) 


श्रव मंगल ग्रह्‌ य पंगल कलग धरो 

चंदा कौ चूनर सजने वाती ई, 
धुवम मण्डप वनने को वारो है 

शुक भे शदनादई बजने वाली है, 
सप्तपि सगुन पठने को प्रावुरर्है 

दयावा-पृथ्वी की ममाज सगाई दै, 
गृरुको श्राक्ता से समधी सुरपति ने 

इसपुटनिक कौ पालको भंगार है, 
रसमय रसा फिर दिव कौ दपित्ता घन 

नवमुग्धा सी नदान हो गई रै, 
दुगेम पथ पर गीतों के फरमै से 

सारी यकान हैरान हो ग है। 
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प्रय वघ पफ प्रहप्तसोवर मँ 
स्वरगणा रे भी नहूरे द्टेगी, 

पुष्कर श्रायत्तंक जल-वरिदयृतं गृह से 
रेगिस्तानों मं फक्त षूटगी। 

पपासियां कट रही हं नंदन वनम 
श्रय प्रमरलोक का गोपुर वुलमां है, 

सोलह फलाश्रों से सौन्दर्यं रजे 
श्वे एदपुरी धरती फी तुलना ६ै। 

कत्पना सलोनी कवियों की चिनु को 
भूमा का मधुमय दमने हो गरईटहै, 

दुगेम पथ पर्‌ गीतो के फरमे से 
सारी यक्ान रहैरन हो गू है। 





विकल्प 


जो लिखा उपै मतत पद्ना तुम 
जो पढ़ा उसे मत लिखना तुम, 
यह्‌ बृ यु कन्वल नहीं वधु 
जो कट डाला वह्‌ सचमुच ही हत्काथा 
पलकाथा। 

योंतो इस रसा स्वेरेभें 
शाइ्वतहो ही क्या सकता है 
लेकिन पीकर जो पचा लिया 
सवंको देकर जो वचा लिया 
उसने हौ जोना सिखलाया 
कूर काम श्राया । 


9 
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ससं साधे च्रुप-चरुपः.' 
` ससि साधे चूप-चूपकवस्े जगते हो ? 
वहि के वंधन में कंसे लग्तेहौ ? 
जी करतातुमको लिए लिए जग घूम्‌ 
सौ वार तुम्हारी पुलकित पलके चम्‌ 
सौ वार समेट श्रसौमता प्रको में 
सौ वार विखरती ग्रसकों में भूक भूम्‌ 
चलिहारी, वाकी श्रदा तुम्हारी साजनं 
मदहोशी में भी मचल-मचलं उत्ते हो। 
दोक्रलों में सरिताकाज्वारजुटाहै 
गामरमे सागर जेते उमड़ उठा रहै 
किस बडवानल की इगित परम्रनजामे 
मिद्री-पानी का यह्‌ संजोग जुटा है । 
उमड्न बंदी परश्रंतर को धुमडनसे 
वहरो-लहयो मे ्षिहरसिहर नुदते हो । 
किसने साधी धरती से स्वर्गं नसेनी 
हर नये मृजनकी देसी ही वेतनी 
श्रपनी विशेषता विधना ही पहचान 
घन गई भ्रमरताचेरी भ्राज सूुनयनी ! 
संसार पुराना हो फर मेरे प्रियतम 
तुम जनम-जनम भें नयि-नये लगते हौ 
सांसे साधे चुप-चुप कवसे जगते ही ? 
97 
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श्रच्तक ओ गर्ह तुम 

गो हजारे कोस की दरी, 
श्रभावीं की श्रत्तल डीड 

लमी कुछ कुछ भरपूर, 
लगा अंसे कषठ ने 

दकता माथा दबाया हो 
तुम्हारा सरावनी भूता 

बहारों ते भूलाथा हौ) 


क्षितिजकी कोरे पर छाने लगे 

फिर वादलों के दल 
चली पुरवा करि पलकों भें 

किसी का छ भया शराचितं 
बजी सकिल किसी मेहमान के 

श्राचि की प्राहर-सी 
सृलीं पलके तो होटों पर 

महज इक भुनगृूनाहट थी, 
कहीं भी दहो मुभे एहसास 


जवानी मे नली नजो 


ग्राज मी रह्‌ रह्‌ 
सुलग उल्ती वोवततीहै 
कथो जवकाम से थक कर 
म्रकेला बेड जता हैं 
तुम्हारी याद श्रती है, 


#॥ 


109 


भ्रनायास 


भ्राज प्रा रोचकर 
तुमने मु प्यार दिया! 
पिद्ततेतीन दिनौमें 

मिते कटुयार हम 
सितेभी, तेते नी, 

फिर क्या विधेष वातत 
पिधिफा विटम्यनयां 
सौवीर घटियोंभं 

एसे भी भ्रति क्षप 

जव द्र मपना नही रुना 
प्रधवा परायास्यप्रनाद्ो उतादै। 


10) 


चिन्नरकार कै प्रति 


इसे तपोभूमि मे तुमनेजो प्राराधा ह 
प्रपने सपनों को बडोसाधसे साधा है 
ये चित्र नहीं भ्रायीप हिमालय की विखरी 
जोरगों रेखा््नों मे तुमने वाधा है। 


तुम साधक निष्ठावान निरीहं नियोगी दहो 
कल के संषोगी वनते भ्राज वियौगो हो 
गोरख-मीद्र की भूमि तुम्हें पहचान गई 
तुम प्रलख जगाने वालि कोई जौगीहो। 
ये लहर तो वहने कोहं वह्‌ जाएगौ 
प्रनयोली एक कहानी कहती जाएगी 
जो चित्र वनाए तुमने जन-जननके मनम 
रग घुल जाएं पर रेखाएं रह जाएगी । 


9. 


वौद्ध-गथा 
श्राज वौद्ध गमया देखा 


सीतल वोधि वृक्ष भी 
चिरलहोग्यादहै नजो 


घनारहा होणाकभी 
फिर सघन होने की संमावना से स्पंदित, 
छायाक््‌ गहै मुभ 
ढाई सहूस्राद्दि पूर्वं 
तप्त-दीप्त किरणो की, 
पावनहो गया हैमन 
तन जेते गंगा स्नानकर भ्रायाहो। 
धन्य श्रश्वत्थ जो 
भ्रारवस्त करता रहा 
पीटियां मानवता की, 
सुनते है यहाँ तपेये तुम कभी 
दग्ध केर डाले थे पर-ग्रपर सारेसूत्र 
दावाका दाह भी मलय वनाडालाथा 
शरदकीर्वादनीभी 
सहमी-सी खेड़ी रही 
वसुधरासाक्नी दहै) 
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कंसी संवेदना समाई 
दग्ध मानसमे 

दुख कौ प्रतीति श्राह 
केसी विराट्‌ वनी, 
कृरणा के भगीरथ | 
क्षणभगुरता क्षणदा सी 
केसेद्ध्‌ गई्थी 

तुम्हारे देवितं मानस फो ? 
उस दिन से जन-जन का दुख 
वना भ्रपना दुख 
मृग-पञु-पक्षी-पतंग 
ग्रात्मीोय सहचर से । 
उसदिनि रोसोन सके 
जगना भी दंश्नमेय 

मृत्यु कां रहस्य 

सुलाने को भ्रातुर 
जीवन से जमकर । 
सीमा थी सहनेकी 

रहने को सीख देने वाला 
रह पाए शान्त, संतोषी 
श्रानन्दी यदि, 

तो फिर कौन पिघले ? 
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गंगा घन सीचे कौन 
मरुयल की प्यास को ? 
सोचता ह 
कसी रही हौगी संवेदना वह्‌ ? 
जिसने पकवान कर डाच सव फोके 
श्रौर्‌ रंजो 
्षद्र, हेय, प्द्िकीडेरीरे, 
कासिकी के कलित कपोल 
उन्नत उरोज, 

हरनी कै भ्रायत यनो के 
भ्रराल तार 
नहीं भेद पाए मर्म 
शमं से ब्रह्मानद का सहौदर 
सिसकता रहा 
रुठे हुए वालक सा! 
हाय रे पराई पौर जानने कै जिज्ञासु! 
कंसे थे कडेर तुम 
धोषे म छोड गए सोती 
सखी प्यारीको 
जिसका ने कोर श्रवलेव था 
वुम्दारे सिवा । 
एक कौ पीर को उपेक्षा 
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यासमष्टिकौ? 
सुनते दै पागलसे 
तपने लगे श्रहमिधि 
तपभीतुम्हायतपदेख 
थरधराया था, 
साच-परचि भेलनेमे 
दिनकर भी दुप्त-सा, 
वचपन फो वात मुभे 
सहसा याद ग्रा गई 
जाम्ब वृक्ष तले 
एकासन में समासीन 
रागत की गाथा रही 
भ्राए गए प्रंशयुमाली 
चेला टल गई विरक्त 
छाया पर हटी नही, 
हे सुजात, 

खीर उप सुजाताकी 
सम्यक्‌ समपंणमय 
शारवते मातृत्वं की 
महान्‌ निचिदे गई, 
हायरे विरागी 
गृहत्यागी, बीतरागी वौर्‌, 
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प्रनजाने 
पुरुप से नारी तुरह्‌ कर गई, 
ममतामयी जिसने 
संहखाच्दियो से पिलाया दूध 
कोटि-कोटि चस्त भ्रस्त 
दीन-हीन शिश्नो को, 
का तुमं जाने पाते 
उस समय भी मस्तक पर 
ठना था भीना वितान 
भाग्यहीना विधुरा 
यशोधराके आंचल का। 
सम्यक्‌ संबोधि पूत 
दिव्य ज्योति 
करुणा की पहली मूर्कान मे 
थीं प्रतिधिवित 
दूधिया दंतुलिया मूक राहुल की 
कुतो यीश्रंतरमें 
विह्ूलता अननजानी 
जिसने धुमाया वुम्हं 
ग्राम नगर जनपद वन 
इगर-उगर दरारहार 
भातं की गृहार पर। 
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कंसे यह मान लें 

किं जिसके सवेदन में 
सुष्टिकी व्यथा कथा 
रात-दिने जगती थी, 
ग्रपनी को भुलाकर 
पराई सूुनाकरती थी, 
विचलित हो उत्ताजो 
कण-कण की सिहूरनसे 
प्रणु-्रणु का मेद जिसे 
क्षण-क्षण धा भेद रहा 
जिसके सिधु मानप्में 
दुदु ज्वार मरताथा 
तायो की टिम-टिम 
पुतलियों मे प्रत्तिचिवित, 
उसके उनीदे यन्य पेयो मे 
विद्यूत-सी 
कौधीनदोगी कभी 
याद पियाप्यारीकी। 
कुशकौ साथरोमं 

सोते या प्रधजगे 

करवट को प्राहट में 
गोरी बाहु ष्तीन होगो 
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पाश्वं कस्पना फे ? 

हाय, वे श्रजान दाह 

भरने को भ्रातुर 

नहो उठते होगे कभी 

भूले हए 

मदक-प्रालिगन के चाप को) 
मांसल विलाल वक्ष 

धड़कृतां न होगा खहलनि को 
केशोकी घततासे पिरे 
चद्र-प्रानिन को, 

कभी-कभी सोचतपए हं 

कौन तपा पंचाग्नि 

तुम या यदोधरा? 

प्राग वहु किसकीथी 
जिसने इस जीवन की 
मीदतुमसेछीनंली, 

रम वह्‌ किसकाया 

जिसने अपनाया कन-क्न को 
बहुजनहिताय । 

चिर-विरही संसृत्तिके 

तुमने जिक् पियोग का 

संयोग दियाजगको 
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विह्वल बहुजनसुखाय । 
नतारभ्रा्यंसत्यनो 
सुक्ाएम्राठं मार्गासे 
उत सबके प्रंतस में 
उबाला थी किसकी 
कौन थी माध्यमिका 
प्रज्ञा पारमिता वह, 
मनोकाड प्रांतरमें 
प्रतिधिविततारासी) 





मो ग्यां 
भ्राज मुभे प्यार करे, 
कोई नही, कोई नहीं । 
प्रर्मे दे सक्तारः 
भ्रोदिक सहानुभूति 
जग के अनाथो की । 
सति साल बाद 
पारसाल कात्तिकमे 
दोदिनकोगयाथा गाँव 
कोनेमेंबेटीथी 
मूतिमती ममतां 
काय को छाया-सी । 
भरंखो मे भरनायास 
धूमिल-सा तिरा था कुछ 
सिक्तदोगयायथास्लीपं 
म्रस्फुट भ्रालोपो से, 
इतने दिनों कटा रहा 
खोज-सवर भ्यं ली नी, 
{सकचा तक सुनने को 


तर्त गथा, 
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परसकी 

स्निरध-स्तिग्व सिहुरन हौ शेप है । 
दोदिनदही रहा पासं 
ई्वास-दवास उच्छवास 
चेले के दिनं कतेकीथी 
वोतीं गंगा नहा प्राप्नो भ्राजः 
प्राजके दही दिन 

तुम्हं ले गएये मुमसे षछटीन 
प्रातःस्मरणीय पिता 

दू चुडा करमेरा 
शहरमें पढ़ने को 
पाँचवींमेलगेथे तुम। 
कहने को एके वार 
मांकेभदेशकां 
मेनेभीषपालन किया 
लौटा चटी दुपह्रियां 
दिका माई वाले 
वक्सरके घाटसे। 

खा पीकर विस्तर ज 
चाधने को उद्यत हुमा 
चार-वार कटने लगीं 
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लालाननजाग्रो प्राज 
कितु हंत मानी नहीं 
मनुहार पयस्विनी की 
विवदा विसुध 
एक-प्राध बारभ्रौर 
कह कर चुपहो रहीं। 
रार ग्रधिककी नहीं 
उसका तो केवल मुभोहौी 
ग्रधिकार था, 
चलते समय बोलीं 
भ्रागए्‌ प्रच्छ हुश्रा 
तुम्हं भ्राज देख लिया 
शायद दूबारा फिर 
देख भी न पाड तुम्हः 
घवमें सला्ह्सो 
घुमादीकिसीने श्रजान 
योला क्यों ? 
एेसा क्यों कहती हो ? 
बोलीं कुछ वात नही 
रों से दिखने लगा हैकम 
शायद दुबारामभ्रा पाने तक 
रंही-सही ज्योति भी 
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जसे श्राई्‌ चली जाय । 
छए चरण, चला, मुडा 
काम कुछ जरूरीथा 
जंसा सरकारी नौकरी में 
हुभ्रा करतारह। 

कई वारं श्राती रही याद 
वही वात्त, एक वातत 
वीच काम काज के 
कोरिदा को भूल जाय 
भरसक तो भमुलाभी दिया) 
शूल भ्राज कसका रहै, 
भुभे याद भ्राता नही 
क्भीकीहो कोई सेवा 
जीवन जन्मदात्रीकी 
कंष्टहीदेता रहा 

भूला हुग्माश्रपनेमें, 
ग्रस्तु र्म ्रपनी 
माँकाभीसगानही 
सुभसे कमी कोरईकरे 
प्राज्ञा नहीं प्यार की । 
श्रा होड प्राया 
जवसववेकारहै 
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पत्र मिला 

मा गयीं 

केसी थीं ? कंसे वता भ्राज 
प्राश्षीषो श्राक्षीपीं श्राशीपोमयी। 





प्यासौं को प्रणाम दै 


चहुत दिनों वाद 

जमी वग भ्राज पिघलतो ह 
रसने लगादहै मन 

छाती पहाड को 

दरके या सिसके, 
जीकररहादहै 

श्राज वहं सिफं बहू 

नादौ वनूंयान वन्‌ 
टकरा चट्टानों शू गों से 
इातधा सटूखधा 1 

संगम का सुख ? 

अन्त में उदासी छोड जाता है, 
सदियों की सत्तातो 

कोरी वकवासं है 1 

जरे ग्रस्तित्व के सीकर 
विखर जाय 

यत्र तच 

पत्र पत्र 
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जीवन को जिलनिमें 
खुद कौ पिलाने में 
गिरिके गुरूत्व को 
साभाररामरामदै 
"प्यासो को प्रणाम है) 





ग्रास का एल 
तुम खूबे मिते गए पथ के बीचबेसेरेमे 
जीवन का प्राधा मोड धुमत्ते धेरेमें 
कू कहता पर लायद चलने का समयहुभ्रा 
लाग्रो गृरांसि का फूल लगादूं जृडेमे। 


फते गुरांस भूम रहे भाड-काड्‌ मेः 
फागुन फला कि श्राग लगौ है पहाड़ मं । 
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